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शस्तावता 


विद्यार्थियों को सही तरह से विज्ञान पढ़ाने के लिए और उनमें विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने 
के लिए एक अच्छे अध्यापक के बाद एक श्रच्छी पाठ्यपुस्तक की ही सबसे ज़्यादा जहूरत होती है । पाठ्य- 
पुस्तक को न केवल पठनीय ग्रीर सुबोध होता चाहिए ताकि बह विद्यार्थी को ज्ञात से प्रज्ञात की भ्ोर ले 
जाए, बल्कि उसे स्थानीय जछूरतों और परम्पराग्रों के भ्रनुकल पाठ्यचर्या की प्रावश्यकता की भी पूर्ति 
करने वाला होना चाहिए | 


रसायन-विज्ञान श्रतिवार्यंत्त: एक प्रयोगात्मक विज्ञान है ग्लोर इसलिए यदि उपयृक्त प्रयोगों की 
सहायता से इसे पढ़ाया जाए और उसके प्रयोगों को कार्यान्वित करने की विधियों का विवरण भी दिया 
जाए तो उप्तको तमझना ग्रासान हो जाता है । यद्यपि विज्ञान सावंभौम होता है तथापि स्थानीय उपलब्ध 
सामग्री भ्रौर परिचित उदाहुरणों की सहायता से उसको पढ़ाता आसान भी और शैक्षिक सिद्धांतो के 
उपयवत भी है । 


सामान्यतः ऐसा महसूस किथा जाता है कि भारतीय स्कूलों में रसायन-विज्ञान का अध्यापन समुचित 
रूप से नहीं हो सका है । इसका कारण पढ़ाने की इस विधि का प्रभाव तथा पाठ्यपुस्तकों का उपलब्ध ते 
होना रहा है। इसके प्रलावा हमारे स्कूलों में भ्रच्छ अ्रध्यापकों का श्रभाव भी स्वेविदित है । इसीलिए 
उपयुक्त नियोजित पाठ्यपुस्तकों द्वारा इस कमी को पूरा करने की जरूरत का सुझाव दिया गया है। 


इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक तेयार की गई हैं। इसमें पादेयसामग्री को 
उपयुक्त प्रयोगो और उदाहरणों की सहायता से विकसित किया गया है । रसायन-विज्ञान से परिचय 
कराने के लिए हवा और पाती जैसे सुपरिचित पदार्था को प्रारम्भ बिंदु बताया गया है । 


तत्वों, यौगिकों, मिश्रित पदार्थों, अम्लों, क्षारों और लवणों से सम्बद्ध सिद्धांतों को समझाने के 
लिए परिचित पदार्थों के उदाहरणों को लिया गया है । प्रयोगों में काम भ्राने बाले उपकरणों को सीधी- 
सादी डिजायनों को भी दिया गया है। ये प्रयोग स्वयं विद्यार्थियों द्वारा सुविधा से किए या प्रध्यावकों 
द्वारा दिखाए जा सकते हैं । 


यह पाठ्यपुस्तक की तीन वर्षीय उच्चतर माध्यमिक वक्षाप्रों के लिए तैयार की गई है । इसका 
पहला भाग कक्षा नौ, दूसरा कक्षा दस गौर तीसरा कक्षा ग्यारह के लिए है । 


भाग एक में विभिन्‍न प्रकार के गवार्था से परिचित कराया गया है आर सामान्य चस्तुश्ो को 
प्रारी मक# रातायतिक जानकार दी थई है तथा रसायत-विज्ञान का आणविक भौर परमाणविक प्राध।र 
बसाया गया है । इस भाग द्वारा रसायत-विज्ञा[ के मूलभूत सिद्धातों का प्रारभिक्र परिच्रयात्मक ज्ञान 
कराया गया हे। भाग एक में बताई गई सामान्य घातुप्रो, अधातुओं, लवणों श्रोर कार्बतिक यौसिकों को 
सामान्यतः स्कून के संग्रहालय में श्रास,नी से उपलब्ध होता चाहिए ग्यीर पढ़ाने से उतका उपयोग भी किया 
जाना चाहिए । 


पाद्पपुस्तक का भाग दो तेंयपार हरी सका हल ब भाग तीन तेयार किया जा रहा ्द । भाग दो मं भौतिक 
नियमों को रसापरत विज्ञान गे वागू किया जाना समझ/या गया है । उतको लागू करने की क्रिया को समझने 
के लिए श्रपेक्षित कुछ मदह्वृत्यवृर्ग तत्वों और उनके यौगिको के रसखायत को भी उसमें लिया गया हे । 


भाग तीन में भी गावत सारणी के प्रकाश मे तत्वों के रसायन वे! चर्ण व दिए जाएगे । इसके साथ 
ही उसमे प्रारस्भिक काबे निक रसायन-विज्ञान की विशिष्ट कार्बनिक यौगिक्रों के दृष्टिकोण से समझाया 
जाएगा । 


हर अध्याय के अंत में प्रश्वा के साथ सक्षिप्त साराश भी दिया गया है ताकि श्रध्याम में पढी गई 
पराठ्यवर्लु हा दोहराता हो जाए । पुस्तक के अत में परिशिष्ट के रूप मे कछ महत्वपूर्ण वस्तुपरक शैली 
के प्रश्न दिए गए है । आशा है कि ये विद्यर्ववयों औरद अध्यापक द्वारा उपयोगी सिद्ध हें गे । 


दस शताब्दी के दोराव रसायन-विज्ञात में! बड़ी तेजी से प्रगति हुई है ग्रौर अनेक बिचारा व 
संकल्वताय्रों में परिवतेन हुए हैं । बहुत-से मामलों में स्परष्टोकरण अधिक तकंसगत भ्रौर सरल हो गए हू । 
थे परिवर्नत अब भी हुए चले जा रहे हूु। फलस्वरूप समय-समय पर पाठ्यपुस्तकों में काफो परिवततेन- 
संशोधन करने पड़ते है । सम्पादक मडल को उम्मीद है कि इस पाठ्यपुस्तक से ग्राज की जरूरतें पूरी हो 
सकेगी भौर यह पूरे देश में एक मानक स्थापित कर सकेगी । पाठकों से निवेदन है कि वे जो भी सुक्षाव 
ग्रौर समीक्षार उचित समझें, हमारे पास्त भेजे । 
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नोट : परिचय के शीर्षक पृष्ठ ! पर द्रव्य के स्थान पर द्वव छप गया है, 
उसे पाठक कृपया ठीक कर ले । 


परिचय 


त्रो 


५ 


श्र 


भ्र्व 


प्‌ विश्व की रपना भाँति-भाँति के पदार्थों से 

हुए है। इसमें से कुछ की रखता सरल है ग्रौर 
इस ऐलिमेट्स या मलतत्व कहते है, बुद् ग्रन्य हूँ मो 
जटिल किस्म के यौगिक है। कुछ भौर भरी हैं जो 
हनके मिश्रण हैं। इसमें से जो सरल श्ौर सुलभ हैं 
उतसे शसायनिक प्रकारों भौर रासायनिक सिद्धांतों के 
समझते में सहायता मिलती है। इनमें से ये वस्तुएँ 
सबसे सुलभ हें : 


[. वायु : यह विभिन्न मुलतत्वों भौर कुछ बौगिको 
का एक प्रहपी मिश्रण है। 


2, जल: यह भी एक प्रहपी यौगिक है किस्तू रचना 
में अपेक्षाक्षत सरल है । 

3, कार्बन, गंधक और फॉस्फोरस ! थे तीन ऐसे 
मूलततव हैं जो नित्य के जीवभ में बहुत सामने प्रात 
हूँ। मे प्रदपी प्रधातुएँ हु और ये अम्लीय श्रोवसाइड 


? इसके राम्मायनिक प्रकार 


बनाते हू | 

4. धाहुएँ : में गत श्रेणी में ग्राती हैँ ओर क्षारकीय 
प्रॉबसाइड बनाती हैं, जो प्रायः भस्लों में घुतत जाते 
है ग्रौर लवण बनाते है । सबसे ग्रधिक प्रयोग में झा 
वाली धातुएँ हैँ; ग्लोना, चांदी, ताँवा, रागा। एह्यू- 
मिनियम, पारा, सीसा श्र लोहा। मे धातुग्नों के 
प्रहपी गरणों और उनके महँत्वपरुर्ण उपयोगों को प्रकट 
करती हैं । 

5. लवणः ये तब बनते है जब धातुओं भौर अ्रम्लो 
की एक दूसरे पर अभिक्िया होती है। 


6. क्ार्बनिक पदार्थ! ये कारन के यौगिक है । 

आगे ग्राने वाले ग्रध्यायी से इस पदार्थी का, 
इनकी रासायनिक प्रकृति, इनकी रचना और गुणों का, 
इनके उपयोगों का और उन रासायनिक सिद्धांतों का 
वर्णन है जो इनके उदाहरणों से समझाएं जाते हूँ । 


प्रध्याय 4 





.] वायु द्रव्य है 

हम सब वायु से तो परिचित ही है जिसाों 
हम सादा साँप लेते रहते हूँ । पथ्वी के चारो 
प्रोर वायुमंडल है और यह हर जगह एक-सा 
होता है चाहें मैदाग हो या समद्र या पहाड़ । 
वायू घर्णहीन या बिना रंग की होती है, देखी तही 
जा सकती | किन्‍्तू इसके ग्रितित्व को अनुभव किया 
जा सकता है और प्रयोग द्वारा दिखाया भी जा 
सकता है; जैसाकि नीचे के तीन प्रयोगों में बताया 
गया है। 
प्रयोग 

काँच की एक द्रोणी (टृफ) में कुछ पाती 
भरो और फिर ज॑ंसाकि जित्न-! में दिखाया 





चिलत्न-. वायु संपीडन का प्रतिरोध हूं 


गया है, एक गिल्लाय की झहटा करों, पाती भे 
डइबाशों | पानी की सतह की गिलास को नीचे की 
ओर वबाओं । आग देखेंगे कि गिलास में पानो 
ऊपर नहीं चढ़ रहा है | इससे यह्व प्रकट होता ६ 
कि गिलास में कोई गैस हैं जो पानी का अपनी 
जगह लेने से रोकती हे । यह गंस बांबु ही है 
भोर यह संपीड़न का प्रतिरोध करती है । 


प्रयोग 2 

जैसाकि चित्त-2 में दिखाया गया है, छपकरण 
को उसी ढंग से सजाइए । तिकासनली था सिरे को 
पानी से भरी द्रोगी में इब्राइए । झत टैप-फाल मे 
से कुछ पाती गिराइए । शाप देखे। कि पाती में दथी 
नली से घुलबुले निकल रहे हैं। इससे यह प्रवाए होता 
है कि धोतल में बायु थी जिसझा स्थान ऊपर से छो/ 
हैए पाती ने ले लिया । 
प्रधोग 3 

मीठे कॉँच की गोल तती की बोतन लीजिए। 
उसके मुँह में रवड़ की डाठ लगाइा! जिसमें एक कस 
की नली फंसी हो (चित्र-3) । इसके ऊपर रबड़ की गती 
और पिव-काक लगी हो । आधी बोतल पामी से 
भरिए (पिच-काक या दाबक रोधती) का सोने कर 
बोतल फे पाती को खोलाइए । जब इसर्ग से भाष 


धायु 





चित्र-2, वायु स्थान घेरती हूँ 


निकलने लगे और बोतल के भीतर की वायु का 
स्थान भाष ले ले तो पिच-काक को बंद कर दीजिए । 
प्रव बोगन को ठड्डा होने दीजिए । बोतल के भीतर 
की भाप संघनित हो जाएगी और वेक्यूम 
निर्बात हो जाएगा । बद बोतल को तोल लीजिए । 
ग्रब पिच-काक को खील दीजिए | खोलते ही 
सू-छ जेसी ध्वनि निकलेगी । बह सु वायु 
भीतर जाने के कारण हो रही है । भ्रब॒ फिर 
बोतल को तौलिए। झाप पाएँगे कि बाद में तौलनें 
प्र बोतल पहले से भारी है। 


5१ ग 


् 


नै 


इन परीक्षणी से पता चलता है कि वायु 
स्थान घेरती है श्रौर इसमें भार होता है जैसाकि 
हर प्रकार के द्रव्य में होता है। 


वायू को सर्व प्रथम संत 654 में झोटोबान 


बायु के बुलबुल 


द्रोणी में पानी 


? (पानी द्वारा विस्थापन) 


गेरिक में तौला था । पहले उसने एक खोखले 
गोल को प्रकृत रूप में तौला और फिर पंप से 


उसकी सारी हवा निकाल कर तौला। इस प्रकार 
उसने वायू के भार का मोठान्सा अनुमान लगाया । 


सामान्य स्थितियों में एक लीटर वायू का भार 
लगभग ,293 ग्राम होता है । 
8.2 बायु एक महत्वपूर्ण रासायनिक 

पदार्थ हू 

वाय के बिना जीवन संभव नही । मनुष्य श्रौर पशु 
सभी को साँस लेने के लिए इसकी शभ्रावश्यकता है। 
बढ़ने के लिए पौधों को भी वायू चाहिए । जलने के लिए 
भी वायु अनिवाय है । यह सब कुछ परीक्षण के तौर पर 
पहली बार सन 660 में राबठ बायल ने कई प्रकार की 
चीजें निर्वातित बाहिका में रखकर प्रदर्शित किया था । 


4 रसायन-विज्ञान 


.3 बायु एक सिश्रण हे 


अ्रठारहतवीं शताब्दी के मध्य तक भारतवासी 
ग्रौर संसार के अधिकांश लोग वाय को पाँच तत्वों 
में से एक तत्व मानते थे। अन्य तत्व पृथ्वी, 
जल, श्रग्ति शौर ग्राकाश (ईथर) थे। उनका 
वित्तार था कि इन पाँचों तत्वों के भिन्न-भिन्न मात्रा 
में मिलने से संसार के सब प्रकार के पदार्थ बनते 
है | धीरे-धीरे यह प्रकट हुमा कि वायू सरल 
पदार्थ नही है। सन 757 में एक स्काटिश रसायनज्ञ 
जोसफ ब्लैक ने यह देखा कि वायू का बहुत थोड़ा- 
सा श्रंश क्षार की सहायता से निकाला जा सकता 
है। उसने इस वायु को फिक्स्डह एयर का नाम 
दिया । इसका कारण यह था कि यह तब बनती 
थी जबकि घखूते के पत्थर जैसे किसी खनिज को 
गर्म किया जाए। यह बहुत कुछ उस गैस की तरह 
थी जो साँस के साथ बाहर निकलती है या ईंधन 


॒ रबड़ की मलकी पर 
दाबक रोधनी 





न २-+पपन्‍नन्‍गकनाना ॑ता आ नकााक- व्कम . ऑफक नानी अाजितार  + ९। 


चित्र-3 वाय में भार होता है भौर दाव डालती है 


के जलने में निकलती है। भव इस गैस को कार्बन 
डाइग्राक्साइट कहा जाता है। सामान्य वायु में 
कार्बन डाइग्रावसाइड रहती है। इसे निम्नलिखित 
प्रयोग द्वारा प्रदशित किया जा सकता है । 


प्रयोग 4 


गैस धोने की एक बोतल में थोड़ा-सा चूने का 
पानी लीजिए | इसका एक सिरा छानने (फिल्टर) 
के पंप से जुड़ा हो श्र एक वायू के लिए खुला 
हो, जेसा चित्र-4 में दिखाया गया है । पंप को 
चला दीजिए । थोडी देर मे दिखाई देगा कि चूने 
का पानी दृधिया होने लगा है । यह वाय्‌ में मिली 
हुई कार्बन डाइआक्साइड के चूसे जाने के कारण चूने 
के पानी पर उसकी अभिक्रिया के कारण हुआा । 


सन 7770-777 के बीच बहुत-से वैज्ञानिकों 
ने यह सिद्ध किया कि वायू के मुख्यतः दो अंश 
होते हैँ । एक बह जिससे जलने मे सहायता मिलती 
है भौर दूसरा वह जिससे ऐसा नहीं होता । सम 
!770 में काल॑ विलहेम शील ने यह देखा कि 
लोहे की भीगी हुईं रेतनों के संपर्क भें रखने से 
बंद वायू की मात्रा में कुछ कमी हो जाती है। 


प्रयोग 5 


एक ऐसे ब्यूरेट को लेकर जिसके भीतर की 
तरफ कुछ गीली लोहे की रेतनें चिपकी हो, पानी 
की द्रोणी में छेददार श्रासन पर उलट कर. चित्न- 
5 की तरह लगाइए। पानी का सझ्तर शुन्य के 
निशान पर रखिए । ब्यूरेट की स्टाप-काक या 
रोधनी को बंद करके उपकरण को कई दिन तक 
ऐसा ही रखे रहने दीजिए | आझाप देखेंगे कि लोहे 
की रेतनों पर जंग लगने लगी है भ्रौर पानी ब्यूरेट 
में ऊपर चढ़ता जा रहा है भ्रौर शून्य के निशान 
से ब्यूरेट के पैमाने पर पाँचवें भाग तक चढ़ गया 


दा. 


है। जब पानी ब्यूरेट में ऊपर चढ़ना बंद हो जाए 


वायु 







बाधु +--+त+ 


धान बोतल | 


नह से पाती 


पामी का शायण पंप 


चित्न-4. वायु में कार्बन डाइश्रावसाइड रहती हूँ 


तो ब्यूरेट की बची हुई वायू की परीक्षा कीजिए । 
इसके लिए ब्यूरेद को पानी से भमिकाल कर 
जलती हुई लकड़ी की चिपटी ब्यूरेट में डालिए । 
श्राप देखेंगे कि लकड़ी बुझ जाएगी। इससे यह 
ज्ञात होता है कि बची हुई गैस जलने में सहायता 
नहीं करती और जिससे यह प्रकट होता है 
कि वायु में () वह क्रियाशील गैस होती है 
जो जंग लगने से सोख ली जाती है (वायु का 
लगभग पॉाँचवाँ भाग) और (]) बची हुई श्रक्रिय 
गैस (जो वायू का 4/5 भाग होती है) । 

शील ने सोखी जाने वाली वायू को अरिति 
वायु (फायर एयर) और शेष वायु को दुर्वाय 
(फाउल एयर) नाम दिया क्योंकि अ्रग्नि वायु 


00. 


से जलने में सहायता मिलती है और लोहे को जंग 
लग जाता है भर दुर्वाय्‌ से ऐसा नहीं होता। 
संत 772 में जोसेफ प्रिस्टले ने पता लगाया कि 
वायू का लगभग 20 प्रतिशत सक्रिय होता है। 
यद्यपि इन सब परीक्षणों से यही प्रकट होता था कि 
वायु दो से अ्रधिक द्रव्यों का मिश्रण हे किन्तु इनमें 
से किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा कहने का साहस 
नहीं किया | आखिर सन 4777 में एनताइन 
लाभोजियर ने ही यह घोषणा की कि वायु एक 
मिश्रण है । उसने बहुत उच्च कोटि का परीक्षण किया 
जिससे निश्चित रूप से यह सिद्ध हो गया कि 
वायू के दो अंश हे; जितके गुण बहुत ही भिन्न या 
कहिए विरोधी होते है । एक श्रंश तो लगभग 20 
प्रतिशत ( झ्रायतन के झनुसार ) होता है श्र जलने 





रसायन-विज्ञान 
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घित्न-5, वाय से लोहे मे जंग लगती है 


 ह्ोणी ४ दाश 


में मदद करता है। उसे उसने प्रॉक्सीजन का 
ताम दिया और दूसरे भाग को जो जलने में सहा- 
यक नहीं होता नाइट्रोजन कहा । उसने निम्नलिखित 
प्रयोग किया । 

उसने काँच के एक रिटार्ट या भभके में तुला 
हुआ पारा लिया और भभके को एक ऐसे बेलजार 
से जोड़ दिया जो एक पारे से भरी द्रोणी (टुफ) में 
उल्टाकर कर रखा गया था जेसे कि चिहत्न-6 में 
दिखाया गया है। उसने पारे को खूब गर्म किया 
भ्रीर तब तक गर्म करता रहा जब तक कि वायू के 
ग्रायतन का घटना झुक नहीं गया श्र उसने यह 
देखा कि बाय में उसके पाँचवें भाग के बराबर 
कमी हुईं है । शेष वायू में लौ बुझ गई और पश्‌ 
(चुहिया) दम घुटने से मर गया। 

उसने सारा लाल ठोस पदार्थ (मरवयूरिक 
श्रॉक्साइड) निकाल कर एक दूसरे उपकरण में 
ले लिया श्रौर उसे फिर तब तक गरम किया जब तक 
गेंस निकलनी बंद नहीं हो गई । इस गैशा को भी 


] 
रे ५ हि 
हर आई [न | 
शी आरा हि है. कं 
है का लकी ) 
है * |. ' - 
बढ ह 
+] ब्रा कक हर ॥ 
हर ब्र 
है 2 |. हहं४: . | $१ कं. हू 
| व्प् क भर ॥] ५ सा. के हे हु हर ह / 
६] डर ड् 


भव 
7 ऋ. ७... 


चायु 


अस्त आल दाश लिया। शेगा फरनते पर उससे 
जया कि पार या भार उतना ही हो गया है 
निया प्रांत | भा शोर पिकली ष्ट रे गस भी 
नल जाये के पाँच भाग के बरावर ही थी। 
बह गैस आऑक्गीजन थी ग्रोर जब इसे शेप वायु 


मै मिला दिखा गया तो फिर बह सामान्य वाये 


है ऐे 
ब्भ्ण् ६, । 


५ वास से झॉविसीजअन होती है, इसक 


| 
॥ के लिए एक पश्रौर परीनण नीचे दिया जा 


(दा 
श्ड़ा ६ !! 


जाग ६ 


पर्फ. फॉस्फोरस वा एक टकशा छोटेनरे 
प्यालि से लीजि। औ्रीर ऐसे छत्तेदार आसन पर 


द्रोणी मे थोउेसे पाती में डूबा 


प्यालि को जैसा कि चिन्न में 
दिखाया गया है एक जार से ढक दीजिए जिसके 
णीणे की एक छुद्य फंसी हो। पानी के 
ऊपर जार का जिसना भाग है उसको पाँच भागों 
में सादे करा काँच पर लिखने वाली पेसिल या 
कराोगआ। शघिपका कर निगान बना दीजिए । 
गजब काँच की छूट को गर्म करके उससे फॉस्फोरस 
के झुका को छूकर हाट को तुस्त बंद कर दीजिए । 
शाप देखेंगे कि फॉस्फोरस में श्रागभ लगे जाएगी 
गौर पहले तो जार सफेद घने धएँ से भर जाएगा 
फिर शीघ्म ही यह धर्जञां पाती में घल जाएगा। 
इससे पानी ऊपर उठेगा और पहले निशान तक 
पहुँच जाएगा | भ्रब जार में जलता हुआ कागज 
डालिए । आप देखेंगे कि यह फोरन बुझ जाता है। 


इससे यह पता चलता पे 


श्खिए जो एक 
हगा हो। इस 


कल 
आन गए | नन्‍मभया 
हा २| 


ध्वकत (् 


कि वाय में 20 प्रतिशत 
प्रॉक्सीजत है और जिसकी फॉस्फोरस के साथ 
अभिक्रिया होती है तथा बची हुई वायु जलने से 
सह्टायता नहीं करती । 


है 


मोट। फॉस्फोरस की' मात्रा इतनी अ्वष्य होसी 
चाहिए कि वह सारी झ्ॉवसीजन से संयोजित हो सके । 

बहुत समय तक यह समझा जाता रहा कि अक्सी- 
जन और कार्बन डाइग्राक्साइड के श्रतिरिकत जो वायु 
बची रहती है वह श॒द्ध नाइट्रोजन होती है। केवल सन 
894 में आकर विलियम रेमसे ने यह पता लगाया कि 
इसमे पाँच और गैसे होती है जो साइट्रोजन से भी कहीं 
श्रध्िक अक्रिय होती है । उसने उन्हें उत्कृष्ट ग्स़ों था 
रेयर गंसों या इनटट भ्र्थात्‌ श्रक्रिय गैसों की संज्ञा दी । इन 
गैसो के नाम हैं; हीलियम, नियोत, आरगन, क्रिप्टान 
ओर जीनान, शौर ये सब मिल कर सामान्य वायु के एक 
प्रतिशत क॑ बरावर होती है। इन सबमें ग्रारगन सबसे 
अधिक मात्रा में होती है। आजकल इन सब गैसों को 
विशेष विधियों द्वारा अलग-अलग कर लिया जाता है। 


, काँय की गण 
की गई ७४ 
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चिन्न-7. जब फॉस्फोरस बंद चायू में जलता हें तो पानी 
बेलजार में ऊपर उठता है 


.4 वायु का संगठन 


इन गैसों के अलावा वायु में पानी की वाष्प भी 
होती है, जिसको निम्नलिखित प्रयोग हारा दिखाया 
जा सकता है। 


प्रयोग 7 (क) 


एक बाच-रलास में थोडा-सा संल्ीन कील्सियम 


8 ग्सायन-विज्ञान 


बलोराइड लीजिए । इसे करीब एक घंटे तक हुवा मे 
खुला रखिए। आप देखें" कि संलीन कैल्सियम 
बलोराइड बाय में से नमी भोखने के कारण नम हों 
जाता है। 

प्रयोग (ख) 


एक परखनली लेकर उसमे बर्फ के टुकड़े भर 
दीजिए श्रौर कुछ देर तक रखे रहिए। आप देखेंगे 
कि वायुमंडल की वाष्प के संघनल के कारण परखनणी 
के बाहर पानी की बंदें बनने लगी है । 

बायु के सभी अंशों में से श्रॉक्सी जन, नाइट्रोजन और 
उत्कृष्ट गैसे ती हर जगह भ्रधिकतर एक समात रहता है 
किन्तु कार्बन डाइग्राकसाइड ग्रौर जल वाप्प की मात्रा 
बदलती रहती है । स्थिर अंशों का प्रतिशत इस प्रकार 
रहता है । 


आयतन का भार का प्रति- 
प्रतिशत शत 
नाइट्रोजन 78:09 45:52 
ग्रॉक्सीजन 20:94 23-4 
3छकृष्ट गैसों सहित 
प्रन्य घटक 0.97 ]'34 
00'00 00'00 
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वायू के परिवर्तनशील घटकों में से कार्बन डाइ- 
श्रावसाइड झायतन के अनुसार 0'03 प्रतिशत श्रंश 
होता है और यह काफी महत्वपूर्ण होता है । प्रकृति में 
इंधनों के जलने, पौधों भौर प्राणियों के साँस छोड़ने के 
कारण यह बायुमंडल में मिली रहती है । खले स्थानों 
की अपेक्षा घने उद्योग प्रधान नगरों के वायुमंडल में 
कार्बन डाइआव्साइड की मात्रा कुछ भ्रधिक रहती है। 

एक प्रौर परिवर्ततशील घटक होता है जलवाष्प । 
यह लगभग एक प्रतिशत के बराबर होता है और 
स्थातीय परिस्थितियां तथा तापमान के अनुसार 


उसकी मात्ना बदलती है। यह कोहरे, ग्रोस और 
वर्षा के रूप में प्रकट होता है। गर्म जलवायु में 
जलवाप्प का प्रतिशत ठंडे जलवायु की शअ्रपेक्षा अधिक 
रहता है । वर्षा ऋतु में यह बहुत भ्रधिक रहता है। 

उपर्युक्त घटकों के श्रतिरिक्त वायु में कभी- 
कभी कुछ और प्रकार के अपव्ृ्य भी रहते हैं । 
ये अपद्रब्य होते है; हाइड्रोजत सल्फाइड, ग्रमोनिया 
ओर सतल्फर डाइम्राक्साइड जैसी गेसें | किन्तु 
ये अपदव्य बहुत थोड़ी मात्रा में होते है श्रोर विशेष 


कक 


रूप से श्रौद्योगिक नगरो की वायु में पाए जाते है । 


.5 वायु के महत्वपूर्ण घटक 

(क) प्रॉक्सीजन : इसे इस कारण मूलवत्व 
माना जाता है क्योंकि इसे आगे और सरल द्रव्यों 
में विभकत नहीं किया जा सकता। यथहे रंगहीन 
और तिर्मंघ गेस होती हैं और वायु से तनिक 
भारी होती है। हर गैस का प्रति इकाई आयतन 
(एक लिटर) एक निश्चित संपति होती है और 
वह 0 डिग्री सें० और 760 मिलिमीटर दाब पर 
ली जाती है। इसे गैस का घनत्व कहने हैं। 
एक लिटर श्रॉक्सीजन का 0डिग्री सें० तापमान 
शोर 760 मिलिमीटर दबाव पर भार *43 ग्राम होता 
है और इस प्रकार यही इसका घनत्व कहलाता है । 
यह जल में कुछ-कुछ घलनशील है। यह पाइरोगैलोल 
के घोल में बहुत शीघ्र सोख ली जाती है जिसमें 
सोडियम हाइड्डाग्राक्ताइडइ होता है। अश्रॉक्‍्सीजन को 
वायू में से अलग किया जा सकता है । 

भ्रॉक्सीजत काफी अभिनक्रियाशील होती है 
और बहुत-से पदार्थों से संयोजन कर सकती है। 
जलने श्रौर साँस लेने में यह सहायक होती है, 
इसके कारण यह बहुत उपयोगी है। श्रॉक्सीजन 
के भरे हुए इस्पात के सिलिडर अस्पतालों में 
कृत्रिम स्वास देने के लिए काम आाते हैँ । इनमें बहुत 
अधिक दाव पर ऑक्सीजन भरी होती है। 


बाय 0 


कारखातो में भी प्रॉक्सीजत के सिलिडर से ज्वाला होती है तो इसे द्रव ऑक्सीजन कहते हैं। 

प्राप्त करके धातुझ्रों के झालने का काम लिया वडे पैमाने ग्रथवा व्यवसायिक निर्माण में 
जाता है। प्रकृति में श्रॉक्सीजन एक भर महत्व- आऑव्सीजन द्रव वायु से बनाई जाती है। वायु 
पूर्ण कार्य करती है। यह मृत पदार्थ के सड़ते मे को शुद्ध करके, ठंडा करने और संपीडन से द्रव वाय 
सहायता करती है जिससे कार्बन डाइग्राक्साइड, बनती है। जब इसे हल्के-हल्के वाष्पन कराया जाता 
पानी और नाइट्रोजन निकलते हैं। हैं तो पहले नाइट्रोजेन शलग हो जाती है 


जप 


पोदासियम कलोरेट +- मंगनीज जार में एकमित 
अक्सीजम गेस 





चित्च-8. प्रयोगशाला में ग्रॉक्सीजन का बनाना 


यद्यपि श्रॉक्सीजन सामान्यतः गैस होती है भोर ग्रॉक्सीजन पीछे बच रहती है। प्रयोगशाला 
कित्तु इसे ठंडा करके और दाब डाल कर द्रव में पोटासियम कलोरेंट को थोडे से मेगनीज डाइ- 
रूप में बदला जा सकता है। जब यह द्रव रूप में प्राक्माइड के साथ मिलाकर श्रामरे बताए गए प्रयोग के 


6 उद्धहन चम्मच । उद्धहन चअस्मच 






आऑक्सीजन गेंस 
| हुआ मंग्नीशियम 
का फोला 


चित्र-9, प्रकिसीजन में चित्न-0. श्रॉक्‍्सीजन में जलती. चित्न-7, ग्रॉक्सीजन में जलता हुआश्रा 
जलती छिपटी मोमबत्ती मंस्तीशियम का फीता 


१0 रगायल-विज्ञान 


5 


गप्रमयार कर्ने से पग्रॉर्ग कंकार 
है। यहाँ पोदासिय्ग पलोरेट दे जिलेदत ॥ सातयला 
करने केला! शेगवीज ठाइग्रीवआाग ड़ था छागीग किना 
जाता है। ऐसे पदार्थ को जो प्रतिमा का गीस 
कर' देता है, उत्पेरदा कहते हें। 


॥क पंफाओ। 


प्रतोग ह8 प्रयोगशाला में शॉएसीलतन दा पताया 
धोटनी पहाशिय् बायोरेटश है किट अंचूर 
ऊमी थोड़े भेगनीज शझाइगावशाइ5 के धाण सिला 
लीजिए । इस मिशल्लेण' को बंढार छाोत की एक 
जिशकी थादू भू ले एव 
नजी निकेश कर पानी की द्वाणरी में एबी हुई 8 । 
परखनतली को गर्म कौजिए शौर गैस को इस हंगे 
से भरिए कि पानी की जगट्ट गैस लेती जाए । इस 
जार को चिक्ष-0 भी भोति छत्तेदार आस पर रखना 
चाहिए । गैस के निम्नलिखित गुणों को नोठ फोजिए : 
(१) गैस के एक जार में जलती हुई लकड़ी की खपनची 
जाल कर देखिए । आप इ्ंखेगे कि खपबी' शोर 
ग्रधिक चमक के साथ जलती है (चित्न-9) । 
(7) दू्मर जार में जलती हुई मोमबत्ती उतारिए 
भर शाप देखेंगे कि मोमबत्ती की लो और 
तेजी से जलेगी (चित्र-0) 
(ख) बाइट्रोजत ऑक्सीजन की. तन 
इट्रोजन भी एक मूबततल है । गह भी बणतीन 
हैं ओर इसमें भी कोई गंध वहीं होती । सह वागु 
ते कुछ हल्फो होती है। यह पानी में बढ़त कंदित।ई 
से शौर बहुत थोड़ी घलती है । बहुत अधिवा 
दाब पड़ने पर यह तरल रूप में बदल जाती है 
जिसका कोई रुग नहीं होता है और बर्फ के समान 
यह ठोस रूप में बदल जाती है। यह अपेक्षाकृत 
निष्किय होती है भौर इस कारण न यह जल: 
में सहायता करती है और न सामान्य स्थितियों में 
अन्य पदार्थों में संगोजनव करती हैं। हाँ, 
बहुत ऊँचे तापमान पर यह दूरारे पदार्थों से 
अ्रभिक्रिया करती है। डदाहरण के लिए यह 


प्र 3 कक जे ्‌ रे #5 श्र हे 
तिल जन सार संब्यीशिन पे शाती हरा 
4 2) हे ब्य य ३ 2 कित म स 5 पा टापू ला 
नरमी जै। कंऔधपे साउटाआओ णिशा नहीं हापो 
| ह्च्‌ कं 5 किन के. गा कक हक ॥ नह 2 न धर 
वर्त सॉतीला। $ ने रहने दे कारण ग़ाणा मर जाते 
| गारतत मे पड़े आजिगीजस के लिए वातायण्ण में 
पथ तु लो 3 मल 0 नव ग हज है रोल कण 
सवारी का दाम करती है। सह शाशत चविजलो 
के वलक दंग साती है शौर एयोगणशाव। 
ब् «२७ पन्ना हट नमक कक कक ॥ 5 2० ड पता 7.० पे 22८78) 
वा बगगो मे गह साधियम बाशगंड्श दा प्यग शत्तो 
कम कक इक ब् ॥] जि ग्ः पक 
2 ।॥ झज्योविषी 5३223 
जी व व “कत 5 मन लक 
जा अधीपिा आर ना वटदहा हआिशाए जद ॥# ०३ 
ड से ७०४६ के प हे ली पे] 
रा! | उच्ीव हि कार्य जाता ; | 
यान टी न वह. -" 0५ हे हट का ा न "व 
अं क क्गिणि के जिद न छूट कं ते ऋण 
बाद से शाप्य का जाता हूं, फिल्म प्रयोगदातया मे 
ब््> हब न किम थी कक आओ हल पी पक म्रः गे मन कल (लक 
यह बीच लिये प्रयोग को असगा, अगोनिषम 


धर गा 2. जे ८ मा न लत न इ--म्ती निजम लक ब्रा हे ४ 
ध।राइड २४ बिदा का गम 


[2 भरने के 


शा 
हा में यश या. महत्यपूर्ण 


सोट्यिग माइदाएफ के 


भा 
साष्छच को जा साता ॥ 


हु 


पं 


मा क् 
25 


ल्‍्श्पू 
[कि 


गधो। 9. प्रसोग्शला में चाउद्रोजव का तवाना 
सोडियम खीर अदोतियम कक्‍्लोरापड 
के सांद्र धोल तैबार कीजिए । दोनों को नराणर- 
सगावर आवता सें जेकर गोल शर्ी के फ्तास्फ मे 
लेकर शित-]2 की तरह थार उपमभारण को फिट 
कीजिए । प्रलास्क को हल्की श्राग से गर्म क्ीजिए 
छोर जारों में पानी के नीचे बी तरफ विस्थापन 
की विधि से पादी के ऊपर गैश कीजिए । 
नीचे शिखे गण की शोर शगाम दीजिए : 
(() गैस मे में कोई वणण ॥ मोर न कोई | । 
(]) एक उदंदहन चम्मच में रखकर जलती 
हुई एक मोमबत्ती गैस वाले जार म 
हँथाइए । श्राप वेखेंगे कि मोमबत्ती 


पता प्र दर लः | >> 


घ। 


देखेंगे 
फोरन वृक्ष जाएगी । 

(0) गैस भरे एक अन्य जार में मैनीशियग 
का जलता हा फीता डालिए ॥ आप देखेंगे 
कि गेस मेस्लीशियम से मिल कर एक 
सफेद पदार्थ उत्पन्न करती है, जिसे 
मेपनी शियम माइट्राइड कहते हू 


| 


(ग) उत्कृष्ट गये: ये भी मूलतत्व होते है 
ग्रौर इनके प्रमुख गुण है, इनकी श्रक्रियता । 
नाइट्रोजत से अधिक अक्रिय होती हैं और सामान्यतः 
रासायतिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेतीं। ये सब 
गैसे भी वर्णहीन भर भिर्गंध होती हैं । 


च्ब्ज 


जज 


इन सब गेसों में सबसे श्धिक दिलचस्प 
हीलियम होती है । हाइड्रोजल की छोड़कर यह सब 
गैसों में सबसे हल्की होती है। सह वाय से लग- 
भग सात गुनी हल्की होती है और पर्यवेक्षण 
फे काम झाने वाले गुब्बारों में भरी जाती है। 
इस काम के लिए इसे हाइड्रोजन से ग्रधिकता दी 
जाती है क्योकि हाइड्रोजन ज्वलनशील हैं जबकि 
हीलियम नहीं जलती । श्रॉक्सीअन के साथ मिलाकर 
गोताखोर साँस लेने के जिए हीलियम का इस्तेमाल 
करते हैं । हीलियम बहुत नीचे तापमान पर खौलती 
है भोर इसके कारण यह बहुत नीचे तापमान उत्पन्न 
करने के काम श्राती है। अन्य उत्कृष्ट गैसे विसर्जन 
तलिकाओशों के भरने के काम झाती है ओर ये रंग- 
बिरंगे प्रकाश पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए 
शहरों में विज्ञापन के लिए जो मियोन साईनव 


बनते 


तोडियम 
नाटदइंट न॑- 
अभोभिधम 
दलोशहइड 
घोल में 





वायु [! 


के लक न कक 
है, वे हझहीं गंगा के होते हे । 


4.6 पिश्रण 


इस प्रकार हमने देखा कि वायु गैसों का 
मिश्रण है, जो श्रप्निकांग मूलतत्व होती हैं । वायु 
को द्रवित करके प्रभाज वाष्पन द्वारा इन गैसों को 
पृथक किया जा सकता है। प्रकृति में ठोस पदार्थों 
और द्रवों तथा गैसो के मिश्रण बहुत मिलते है। 
कुछ मिश्रण बहुत जटिल श्रौर कुछ साधारण होते 
है । कुछ सरलतर ठोस मिश्रण ये है: 

([) लोहे की रेतने और रेत, 

(]) रेत शौर गंधक, 

(]) रेत और नमक, 

([५) बारूद । 


इसकी सरल यांत्रिक तरीकों से अलग-अलग किया 
जा सकता है, जसाकि नीचे वर्णन किया गया है! 


प्रसोग !0 


रेत और नमक के मिश्रण को एक बीकर में 
लेकर और कुछ अधिक पानी डाल कर हिलाइए | 


एकब्रित माइट्रोजन 





[ स्वत द्रोणी में पामी 


चित्न-2. प्रयोगशाला में नाइट्रोजत का बनाना 


2 रसायन-विज्ञान 


पाती को काँच की छुड्ड से श्रच्छी तरह चलाइए 
और चित्र 3- (क) या !3-(ख) की भाँति इसे 
छान लीजिए । श्राप देखेंगे कि रेत बीकर में या 
फिल्टर पेपर के ऊपर अवशेष की वरह रह जाता 
हैं और ममक के घोल के साथ निकल जाता है झौर 
छते हुए #व की तरह जमा हो जाता है । इस 
छतने हुए द्रव को एक चीनी के प्याले में लेकर 
चित्न-]4 (क) या चित्न-4 (ख) की भाँति इसका 
बाप्पत कीजिए । अब इसमें से तमक अवशेष रह 
जाएगा । 






नि छातना जाने 
घाला द्रव 


चित्न-43 (क) सामान्य छनाई 


प्रयोग . रेत ध्ौर गधक के भिश्रण 
करना 


की प्रलग 


गंधक, कार्बन डाइसल्फाइड में घल जाता है और 
रेत नहीं घुलता । आअ्रतः दोनों के मिश्रण को एक 
बीकेर में लेकर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभ्रच्छी 
तरह हिलाईइए । भ्रच्छी तरह हिलाकर जैसाक्ि 
ऊपर बताया गया है इसे छान लीजिए। आ्राप 
पाएँगे कि रेत श्रवशिष्ट रह जाएगा श्रौर गंधक 


धुल कर छन जाएगा। इस छेतने हुए द्रव 
(निस्यंद ) को कूंडी में गर्म पात्ती के ऊष्मक पर 
रख कर इसका वाष्पन कीजिए या इसमें हवा 
फूक कर इसका वाध्पन कीजिए । कार्बन डाइ- 
सल्फाइड का वाष्पन हो जाएगा और गंधक बचा 
रहेगा । 


तावधानी / कार्बब डाइसट्फाइड ज्वलनशील दंब है 
झौर इसे आग के पास नहीं ले जाता 


चाहिए । 
छाता जाने 
बाला धोल हु “मल से पानी 
हक | था पानी श्रूषण पंप 
त् | 
] 
। ४ छेनित हौदी 


न 


ह 853. ऐप 42 


चिंत्र-33 (ख) चषण हारा छताई 


प्रयोग [2, लोहे की रेतन झभौर रेत के सिश्रण को 
झलग फरना 


लोहे के रेतनों को चुंबक श्राकृषित करता 
है किन्तु रेत को नहीं। इस तरह दोनों को चुंबक 
की सहायता से श्र॒लग-अलग किया जा सकता है। 
एक चुबक लेकर इसे मिश्रण की पत्तली-सी परत 
के ऊपर इधर-उधर घुमाइए । श्राप देखेंगे कि लोहे 
की रेतनें चंबक से चिपक जाएँगी और रेत बच 


चिलमजो भें घोछ 





£ पाती ऊष्मक 
अधिक न्‍ 
बडे) | ५ 
चित्र 44 (क) रेत के ऊष्मक पर वाष्पन चित्ध 4 (ख ) जल ऊष्मक पर वाष्पन 


रहेगा । इस प्रकार चुबक पर से लोहे की रेतना की अन्य विधियों का भी उल्लेख होगा, जहाँ कि 
को हटा कर जमा किया जा सकता है। विशेष प्रकार के भिश्नणों जैसे कि घोलों की चर्चा 
आझागे चल कर मिश्रणों को अलग-अलग करने की जाएगी। 


संक्षेप 
जो कोई भी वस्तु स्थान घरती है भौर जिसमें भार है, वह द्रव्य है । 
वाय्‌ इव्य है । 
पॉक्सीजन और नाइट्रोजन वायु के मुख्य घटक है । 
आँव्सीजन जलने में सहायक है और नाइट्रोजन नहीं । 
वायु में कार्बन डाइश्रावसाइड और जलवाष्प होते है । 
वाय में कुछ उपयोगी श्रक्रिय गसे होती हें जैसे कि हीलियम, नियोन प्रौर प्रारगन । 


मूलतत्व वह पदार्थ है जिसका भ्रागे और सरल द्वव्यों में विभाजन नहीं किया जा सकता । श्रॉक्सीजन 
श्र नाइट्रोजन मूलतत्व हैं श्रौर इसी प्रकार उत्कृष्ट गँसें भी मूलत्तत्व हें। 


सिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते है जिनका निश्चित श्रनुपात में रहता आवश्यक नहीं श्र 
इनके गृण न्यूताधिक रूप में अलग-प्रलग अ्वयवों के जैसे होते हैं । 


वायु गसों का मिश्रण है। प्रकृति में ठोस पदार्थों, द्रवों और गैसों के मिश्रण बहुत मिलते हैं । 


ठोस मिश्रण के झवयवों को सरल यांत्रिक क्रियाओं द्वारा जैसे कि घोलने, छानने या वाष्पन 
व्ारा अलंग-भ्रलग किया जा सकता है । 


(0, 


80, 
[, 


रसायन-विज्ञान 
वोहराने के लिए प्रश्न 


माप कैसे दिखाएँगे कि “वायु एक द्वव्य के ? 
ऐसे दो प्रयोग घताईए जिनसे यह दिखाया जा मे, कि बाय कम-्सें-क्म दो गैसों का 
सिश्रम है । 
एक ऐसा प्रयोग बताइए जिससे दिखाया जा सके कि वाय में कार्बत डाइआाक्साइड 
होती है । 
प्राप वायू में जलबाष्प की भ्रवस्थिति कीसे दिखाएंगे ? 
बायू में उत्कृष्ट (अफ़िस) गसों की ग्रवस्थिति कैसे दिखाई जा सकती है ? कुछ के ताग 
बताइए । 

पदि भायु में शॉक्सीजन के भ्रलावा और कोई गेस ने हो तो क्या होगा ? 
बाय में से प्ॉक्सीजन झौर नाइट्रोजन को पृथक करने का एफ प्रयोग बताइए । 
क्या ग्राप दिखा सकते है कि जीवन के लिए वायु श्रनिवार्य है ? 
वाय के प्रमुख भ्रवयवां या घटकों के नाम बताइए । 
गाँव और उद्योगो वाले नगर + बाय गे क्या अंतर होता हे * 
श्राप कंसे तैयार करेगे : 

([) प्रयोगशाला में ग्रांक्सीजन ? 

(]) प्रयोगशाला में नाइट्रोजन ? 


गस़ध्याथ ४ 


घातक जर 


हि 
ब्छ 
कल 


अब हार लिए सभी अभिताों परिचित तक्षा 
परम प्रतिवो। गंद्ार्थों में 6। प्रद्या पी लगभग 
(न-यायाई सतह पानी से ढंवे। &। हसे श्प वंष।, 
नदियां, भीलो, कुझ्मी, नद्मों, शमद्ठीं "रु महासागरा 
के. जल के हप में देखते है । जीवन के लिए पानी 
का कितना महत्व है, इसका देसी बात पर सिणय किया 
आ राषता हैं कि सनृष्य शरीर बा दा-तिहाई 
पानी का ही बना है। 

पाती वर्महीय #य हैं जा पाये और जाते के 
वाम श्राता है। शव सलाता भी ध्राक सस्य बहु तने 
पवयाग ४ । बागलरों में पानी से भाष बगती है 
जिगर चलते 8] वानी का जगा करके 
५क बनी जाती / जिसका सर्दी को ४5। 
8२ प्रयोगशाताहं जीर उोगा मे स्यीागक कप से 
इवयाग किय। जाता $, । "यश कफ लिए पा्षी का 
वियद मंद्त है बयोदि पोची 


॥ चने जाते 2 
पद्ान चले जीते हू । 


भें 


४. | 2 के 
० | 


जार 3। 


पहुंत प्रकार ५: 
प्रधोग | 

वो बीगर में पात्री लिकर उसमें ममक था गीभी 
अलिए । बाय की छ8इ सी इसे छ्लिक्ाइए । आप 
देखेंगे मेगक था चीनी जल्वी से धृण जाती है। 


2; अशृद्धताएई घली ॥ 
होती है। इसमें रोग पैदा करते वाले जीवाण 


2.2 प्राकृतिक जज की अशुद्धताएं 


प्रदतिक ज्ोतो | जो पाती मिलता ह उसमें 
ती है और कुछ निलंबित 
था कीटाणु भी रहते है। शिन्‍्त-भिन्‍तर॒ प्रकार के 
प्राकृतिक जल भें से यर्षा का जल सबसे गृद्ध होता 
6 । इसमें केवल ऑक्सीजन और कार्बन छाइ- 
प्रावसाइड जैसी गैसे घ॒ुली रहती हैं। अभ्रन्य 
प्रकार के प्राकृतिक जल में लवण घले रहते हूं 
किन्त' कझो, लश्मो, तदियों और झीला के पाती 
मे जबणों का प्रतपषाव जाल बहत थोड़ा होता है 
लबणा %॥ अनुपात समुद्र जल में बहुत अधिक, लगभग 
35 प्रतिशत होता हैं। ईते सकमे सबसे पअ्रप्निक 
पामाग्य याते छझागे का नमक होता है जिसे 
पोडियसभा बलोराइडइ कहते हैं। कभी-की चश्पो 
के पाती मे घुले हुए पदार्था की मात्रा काफी अधिक 
'ठर्ण। है, 20 पोसी फी खचिण जल्ल (मित्तरल वाटर) 


है निज म अल कप 75] 
ही जाता ह । 


बा »_- डी 


2.3 शुद्ध जल 


बेज्ञानिक उपयोगी के लिए पानी हर प्रकार 
के भूले हुए गद्ाथों से मुक्त होता चाहिए। ऐसा 


]6 रसायन*विज्ञान 
पतली आसबन द्वारा प्राप्त होता है 


है। ग्रामवन का उपयुवत्त उपकरण चित्र-5(क) 
में दिखाया गया)है । 


ओर ]5(ख) 


+ तापमभाषी 


_[ ।ि अर | 
केक. 


पु 
4७-3०] 






संधरनिन्र 
आसबधन 


दल 2 का 


५ बी 





का 
किशन 
हल 


न्‍ल्कब 
जा 
0 


व्न्ललडडम ला 5 पलास्क में | तप ण 
- >> द्रेचे । 


होदी की 








चित्र-5 (क) झआसवत पलास्क द्वारा भ्रासवनत 


पानी का मल पक 
नी 





होदी को 


चित्र-5 (ख) काँच के भपके; या रिठार्ट द्वारा आसवन 


जल 


प्रयोग 2. 


एक आसवन पलास्क में थोड़ा-सा पानी लीजिए 
और जिस ढंग से चित्र5 (क) में दिखाया गया 
है एक संबनित्न के जरिए इसे अभधभिग्नाही 
से जोड़ दीजिए। नव का ठंडा पानी रांघनित्न में 
होकर बहने दीजिए ओर फ्लास्क को गर्म कीजिए । 
श्राप देखेंगे कि फ्लास्क का पानी भाप बन जाता 
है श्रोर संघनित हीकर शुद्ध पानी के रूप में अभि- 
ग्रही में जमा होता जाता है । पानी में जो टोस 
अगुद्धताएँ घुली है वे आसवन फ्लास्क में ही रह 
जाएगी । आसवित पानी में थोडी-सी कार्वन डाइ- 
आक्साइंड गैस हवा में से घुली रह सकती है। 


2.4 पानी एक यौगिक हे 


वायु की तरह बहुत लंबे समय तक पानी को 
भी एक तरल पदार्थ समझा जाता रहा और 
ग्रठारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण तक यही विचार 
व्याप्त रहा । सत 78!-84 के वर्षों में प्रीस्टले 
फेवेन्दिश और लाभोजियर ने यह देखा कि 
हाइड्रोजल और श्ॉक्सीजन के संयोजन संबंधी उनके 
प्रयोगों में पानी भी उत्पन्न हो जाता है। बाद में 
यह पाया गया कि विद्यत द्वारा पानी को हाइड्रोजन भौर 
ग्रॉक्तीजन गैसों में श्रपघटित किया जा सकता है। 
इन प्रयोगों से यह पता चला कि पानी मूलतत्त्व 
नहीं है किन्तू यह मिश्रण भी नहीं है क्‍योंकि इसके 
ग्रथयवों को सरल रीति से झलग-श्रलग नहीं किया 
जा सकता जैसा कि मिश्रणों को किया जा 
सकता है। पानी को इसके अ्वयवों के रूप 
में अपघटित करने के लिए जटिल विधियों का 
सहारा लेगा पड़ता है। इसके अतिरिक्त भार के 
अनुसार ये झ्वयव एक निश्चित अनुपात में ही 
संयोजित होते हैं । एक ग्राम हाइड्रोजन झाठ ग्राम 
मॉक्सीजन से मिलकर नौ ग्राम पानी बनाती है। 


]7 


प्रयोग 3. पानी उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और 
ग्रॉक्सीजन का संयोजन 


जैसा कि चित्र-6 में दिखाया गया है एक 
द्रोणी में पारे के ऊपर एक गैस आयतनमापी 
नेली में मापित आयतन में हाइड्रोजन और 
ऑक्सीजन लीजिए । ऑक्सीजन गैस काफी अधिक 
मात्रा में लीजिए | कॉच की नलकी में प्लेटिनम 
के तार पहुंचा कर चिनगारी पैदा करके दोनों गैसों 
के मभिश्नण में विस्फोट कीजिए । विस्फोट के बाद 


बाद में 






हे र्‌ 
ऑक्सीजन 
का मिश्रण 


ह। 5] 





(क) 
चित-6. आश्रॉक्सीजन और हाइड्रोजन के विस्फोट 
द्वारा भाप और पानी उत्पत्त करता । (क) पहले 
(ख) बाद में । 


नलकी को ठंडा कीजिए । जो फाजिल गैस बच 
रही है, द्रोणी में और अधिक पारा डालकर दा 
को समायोजित करके, फाजिल गैस के आझायतन 
को नोट कीजिए । श्राप देखेंगे कि दो हिस्से 
हाइड्रोजो एक हिस्से गॉक्सीजत के साथ 
मिलती है, जिससे पानी उत्पन्न होता है और जो 
तलकी में पारे के तल के ऊपर संघनित हो जाएगा । 
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प्रयोग 4. बिजली के प्रवाह हारा पानी का भ्रपघटन 


जैसा कि चिक्न-7 में दिखाया गया है ऐसे 
पानी में से विद्युत प्रवाह गुजारिए जिसमें थोड़ा- 
सा प्रम्ल (एसिड) मिला हो। यह काम वोल्टा- 
मीदर में होना चाहिए। ग्राप देखेंगे! कि वोल्ठामीटर 


फी दोनों भुजाओ्ं में दो गैसें प्रत्ग-अलग 


अमलीकृत जल 


( ॥। तार: 


है 


चितर-7, विद्युत धारा द्वारा पानी का भ्रवधटन 





एकत्र हो जाती हैं और आप पाएँगे कि दोनों के 
आयतन का अनुपात हमेशा ही 4:2 रहता है ।॥आप 
यह भी देखेंगे कि उस गैस में जिसका ग्रायतन 
एक भाग है, दीप्त लकड़ी डालने से गैस उसे और 
जलाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 
गैस ऑवक्सीजत है। इसके विपरीत जो गैस दुगुने 
आयतन में है वह तब जलती है जब उसे जलाया 
जाता है शौर इस प्रकार यह हाइड्रोजन ही है। 
इससे यह प्रकट होता है कि पानी, झॉक्सीजन 
भौर हाइड्रोजन का रासायनिक यौगिक है और ये दोनों 
गैसें, श्रायतत के पअनुसार :2 के अनुपात में 
संयोजित हैँ । 


प्रयोग 5. लोहे की गर्भ रेतनों द्वारा पानी का भ्रपधेटन 


जिस प्रकार चित्त-(8 में दिखाया गया है, उस 
प्रकार उपकरण को जमाइए । बड़े डिब्बे में पानी 
के गर्म होने से जो भाष उत्पन्न होगी उसे गर्म 
रेतनों के ऊपर से गृजारिए श्रौर इस प्रकार जो 
गैस निकले उसे पानी की द्रोणी में उल्दाए हुए 
काँच के जार में जमा कीजिए। आप देखेंगे कि 
यह हाइड्रोजत की भाँति व्यवहार करती है। लोहे 
के शभ्रॉक्सीजत से मिलने से एक यौगिक बनता 
है। भाष में से निकली हुई ग्रॉक्सीजन लोहे के 
साथ मिलकर मैग्नेटिक श्रॉक्साइड नाम का यौगिक 
बनाती है | इस प्रयोग में भाष में से लोहे 
द्वारा श्रॉय्सीजन निकाल ली जाती है भौर हाइड्रोजन 
बच रहती है। 


प्रयोग 6, भार के प्रनुसार पानी का संघटन 


चित्न-9 की तरह उपकरण को जमाइए। 
ठीक एक ग्राम शुद्ध काला कॉपर ऑक्साईंड 
(क्यूप्रिक ऑक्साइड) एक चीनी की नाव जैसी प्याली 
में लेकर उसे दहतनली में रखिए । इसे गर्म 
कीजिए भर साथ में इसके ऊपर से शुद्ध और 


जल 
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लोहे की रेतनें 





चित्र-8, गर्म लोहे की रेतनों द्वारा पानी का भ्रपघटन 


सूखी हाइड्रोजन की धारा गुजारिए | ऐसा करते पर 
क्यूप्रिक ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन छोड़ देगा 
जो हाइड्रोजज से मिलकर पानी बत जाएगी और 
तुली हुई एए की शक्‍ल की नलकी में फॉस्फोरस 
पेंटाश्लॉक्साइड या संलीत कैल्सियम वलोराइट इस 
पानी को सोख लेगा । जब क्यूप्रिक श्रॉक्साइड 
अधिकांश ताँबा (कॉपर) में बदल जाए तो प्याली 


हाइड्रोजन 683: रर 

“7+ 0 मी 

संगलिंत केल्सियम 
कक्‍्लोराइड 


चित्न-9, 


| आव्साइड 





को तौलिए | आप देखेंगे कि अ्रब भार में जो कमी हुई 
है वह उसी ऑक्सीजन के भार के कारण हुईं है जो 
हाइड्रोजन से मिल चुकी है । प्रयोग के बाद (7-तली को 
तौल लीजिए । इसके भार में जो वृद्धि हुई है वह उत्पन्न 
हुए पाती के भार के बराबर है । पानी और ऑक्सीजन 
के भारों का जो अंतर है उससे हाइड्रोजन के भार का 
पता चल जाएगा जो ग्रॉक्सीजन से मिली है। 


नाव में क्पूप्रिक 


भार के ग्रनुसार पाती का संघटन 
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प्रेक्षण और परिकलन : 
थ्याली का भार -|-आॉव्साइड 


(प्रयोग से पहले ) **6' 45 ग्राम 
ग्याली का भार -- अवशेष 
(प्रयोग के पश्चात ) “'*6 05 ग्राम 
ग्रॉक्सीजन का भार “»१6' 556. 05 
'"* 0'40 ग्राम 
(-नली का भार 
(प्रयोग से पहले ) '*20' 56 ग्राम 
ए-लली का भार 
(प्रयोग के पश्चात) '*'2[' 0 ग्राम 
उत्पन्न हए जल का भार “0 45 ग्राम 
झौर संयुक्त हाइड्रोजन का भार 0'45 - 0: 40 
550 05 ग्राम 


045 ग्राम पानी में 0 40 ग्राम श्रॉबसीजन 
झौर 0'05 ग्राम हाइड्रोजन रहती है या कि 9 ग्राम 
पाती में 8 ग्राम श्रॉक्सीजत श्रीर एक प्राम हाइ- 
ड्रोजन रहती है। 


अंत में यह भी जान लेना चाहिए कि पानी के 
गण हाइड्रोजल झोर झॉब्सीजन दोनों से बिल्कुल 
भिन्न होते हैं भोर यह दोनों ही मलतत्व हैं। 
इस प्रकार पानी एक विशेष प्रकार का यौगिक है। 
बौगिक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें निम्नलिखित 
लक्षण मिलते हैं : 


(4) यह संभागी होता है । 
(॥) इसके श्रवयव निश्चित समानुपात में ही 


संयृवत होते हैं। 

(7) इसके अवयव झासानी से अलग नहीं 
किए जा सकते । 

(४) इसके गृण श्रपनें अवयवों के गुणों से 
भिन्न होते हैं। 


2.5 पानी के गुण 


शुद्ध पानी रगहीत पारदर्शी द्रव है जिसमे कोई 
स्वाद या गंध नहीं होती । पानी की मोटी परतें 
हरियाली लिए हुए हलके तीले रंग की दिखाई 
पड़ती हैं । पानी का हिमांक स्थिर होता है और यह 
एक वायुमंडल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। 
एक वायुमंडल दाब में पानी का खोलते का बिंदु 
ववथनाक 00 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक घन सेंटी- 
मीटर पानी का द्रव्यमान 4डिग्नी सेटीग्रेट के तापमान 
पर एक ग्राम होता है और उसे घनत्व भी कहते 
है। ऊप्मा की इकाई एक वालॉरी होती है और इससे 
] ग्राम पानी का तापमान | डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ 
जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि द्रव्यमान भर 
ऊष्मा के मापने के लिए जल के गुणों के कारण 
मानक स्थापित हो गए हें। 


यहाँ द्रवों के एक सामान्य गण पर जोर दिया 
जा सकता है। हर शुद्ध द्रव के जमने का श्ौर 
खोलने का एक निश्चित बिंदु होता है शौर 
हर द्रव का एक निश्चित घनत्व होता है। 


प्रयोग 7. पानी के हिर्मांक का पता लगाना 


एक बीकर लेकर उसे पानी से श्राधा भर 
लीजिए । जैस्ताकि चित्न-20 में दिखाया गया है, 
पानी में थोड़ा डुबता हुआ एक तापमापी 
लगाइए और जो ताप हो उसे नोट कर लीजिए । 
भ्रब॒ बीकर को नमक और बर्फ के मिश्रण में 
एक दूसरे बर्तन में दाब दीजिए शौर पाती को 
हिलाते रहिए | आप देखेंगे कि जब तक पानी 
जमने नहीं लगता तब तक तापमान बराबर गिरता 
जा रहा है। अब इस तापमान को भी नोट कर 
लीजिए। यही 0 डिग्रौ सेंटीग्रेड या पानी के अभने 
का बिंदु या हिमांक है। 


जल 


वापभापी । 
| 





चित्र-20. पानी के हिमांक का पत्ता लगाता 


प्रयोग 8. पानी के क्वथरतांक का पता लगाता 


थोड़ा-सा पानी और कुछ क्षांबा पत्थर लेकर 
फ्लास्क को इस ढंग से बंद कीजिए कि इसकी 
डाट में से एक थर्मामीटर लगाया गया हो। 
चित्न-2[ की तरह प्लास्क को जमा कर रखिए । 
जब तक कि प्रानी खौलने न लगे तब तक उसे 
गर्म करते जाइए | उस समय का तापमान नोट कर 
लीजिए जब यह पानी में डूबा हुआ हो और तब का 
भी जबकि यह पानी के ऊपर हो और पानी खौल 
रहा हो । यह तापमान 00 डिग्री सेंटीग्रेड होता 
है और यह पाती खौलने का बिद् है। यदि 
पलास्क में शुद्ध पानी नहीं लिया गया है तो ताप- 
मापी वे खोलते पानी में डुबाना नहीं चाहिए 
क्योंकि तब यह और ऊँचा तापमान भी अभिलेख 
कर सकता है। 


तापमापी 





चित्न-2., पानी के क्वथनांक का पता लगाता 


प्रयोग 9, पाती के घनत्व का पता लगाता 


एक ऐसी घनत्व बोतल लीजिए जिस 
पर 0 घन सेंटीमीटर पर निशान लगा हो श्र 
इस बोतल को तौल लीजिए | जहाँ तक निशान 
लगा है वहाँ तक इसमें शुद्ध पानी भरिए। 
भ्रब इसे बाहर से साफ करके तौल लीजिए । 
प्रब निम्न प्रकार से भारों का तौल कर लीजिए और 
इस क्रम से भार लिखते जाइए : 
खाली बोतल का भार हक 
बीतल का भार--पानी 
पानी का भार हु 
बीतल का आ्ायतन 
प्रति घन सेंटीमीटर पानी *'*' 
का द्वव्यमान 
बस यही पानी का घनत्व है । 


30 ग्राम 
40 प्राम 
40 --30 :: 0 ग्राम 
0 घन सेंटीमीटर 
0/0 - ग्राम 
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25" से 
पर [0 घ० से 
सी०र्त।० 


चित-22, पानी के घनत्व का पता लगाना 


ऊष्मा के लिए पाती श्राश्चयंजनक रूप से 
स्थिर रहता है। यहू 000 डिग्री सेंटीग्रेड के 
ऊपर जाकर ही अ्रपघटित होने लगता है। यदि 
पानी शुद्ध होगा तो उसमें साबुन के झांग खूब 
उठेंगे । ऐसे पानी को कोमल कहते हेँ। जिस पानी 
में कुछ श्लौर पदार्थ घन्ते हों, उस अशुद्ध पानी को 
कठोर कहते हैँ। कठोर पानी में साबुन के जाग 
नहीं उठेंगे। बहुत अ्रधिक मात्ता में साबुन घुलने 
भौर प्रत्यधिक मात्ना में रहने श्रौर काफी हिलाए 
जाने से ही साबुन के झाग पैदा होते हैं। पानी 
में जो कठोरता होती है वहूं कैल्सियम श्रौर 
मैर्तीशियम के लवणों के रहने के कारण ही होती 
है। विशेष विधियों द्वारा पानी की कठोरता को 
दूर किया जा सकता है। इन विधियों के बारे 
में पुस्तक के दूसरे भाग में विचार किया गया है। 


2,6 हाइड्रोजन गेस 


सत्हवी शताब्दी में वान हैलमोंट ने पहुली 
बार हाइड्रोजन गैस इकठी की, किन्तु बहुत भागे 


च्द 


चलकर ठेनरी केवेन्डिश ने सत्‌ !766 में हाइड्रोजन 
गैस के बारे में अ्रध्यमस किया । दोनों ने जस्त, 
लोहे और राँगे जेसी धातुओ्रों पर तनु गंधक के तेजाब 
या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की शअ्रभिक्रिया द्वारा ही 
हाइड्रोजज गैस तैयार की। श्राज भी प्रयोगशाला 
में सामान्यतः इसी विधि से हाइड्रोजन तैयार होती 


है । 
प्रयोग 0, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बसाला 


एक वुल्फ बीतल लेकर इसे चित्न-23 की तरह 
फिट कीजिए । इसके एक मुंह में धिसिल-कीप लगाइए 
और दूसरे मुंह में एक निकास तलकी लगाकर उसे 
पानी की द्रोणी में डुबा दीजिए । वुल्फ बोतल में 
जस्त के कुछ रबे रखिए। थिसिल-कीप में से इतना 
ही पानी छोड़िए जिससे जस्त के टुकड़े ढक जाएँ 
और थिसिल-कीप का सिरा डूब जाए। अब धिसिल- 
कीप में सांद्रित गंधक के तेजाब को छोड़िए । 
श्राप देखेंगे कि बोतल में बुदबृदाहट होगी जो गैस 
बनने के कारण है। हुवा को तिकल जाने दीजिए 
झौर फिर जैसा कि चित्न-23 में दिखाया गया 
है पानी के विस्थापन द्वारा जारों में गैस इकट्ठी 
कीजिए । 


सावधानी : हाइड्रोजन के हवा से मिलने से विस्फो- 
टक मिश्रण बनता है । 


इसलिए जारों में हाइड्रोज़ल गैस जमा करने से 
पहले परखनली में गैस की परीक्षा कर लीजिए। 
यदि गैस शुद्ध होगी तो शांति से जलेगी झौर यदि 
इसके साथ वायु घुली-मिली होगी तो विस्फोट होगा। 


हाइड्रोजन के निम्नलिखित गुणों को नोट कीजिए : 
(3) यह गंधहीन और रंगहीन गैस है । 
(॥) इसका घनत्व पर्थात प्रति लिटर संघति 0:09 


जँली 23 


व्यापारिक सल्फ्यूरिक श्रम्ल 
(गंधक तेजाब ) 





हाइड्रोजन 


द्रोणी में पानी 


ग्राम है। यह सबसे हल्की गैस होती है भौर इसी इसमें जोर का धमाका होता है। जब इसे बहुत-सी 
कारण इसे गुब्बारो में भरा जाता है। प्रॉक्सीजन की उपस्थिति में सावधानी से एक 
(४) यह पानी में बहुत कम घुलती है किन्तु निकल, सम किक कक र्जेसा कक पक 
पैलेडियम और प्लेटिनम जैसी धातुएँ इसकी काफी आखिर लक ५ विकक4 
मंत्री को सोब लेती 78 उत्पन्न होती है जिसे भ्राक्सी हाइड्रोजन फलैम कहते 
हैं जो भालने और धातुशों के पिघलाने के काम 
(।४) यह बहुत द्वी ज्वलनशील है। इसी कारण प्रकृति आ्राती है । 
में यह शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती । (४) हाइड्रोजन गैस धातुशों के श्रॉक्साइडों में से श्रॉक्सी- 
(५) यह बिजली की चिनगारी या किसी ज्योति के जन को अलग कर देती है और उन्हें शुद्ध धातु के 
ज्वलन से ग्रॉक्सीजन से संयोजन करती है और रूप में छोड़ती हैं । इस प्रकार यह भ्रपचायक है। 
पक 





ऑक्सीजन 


हाइड्रोजन 


चित्र-24, भालने के काम आते वाली भ्रॉक्सीहाइड्रोजन ज्वाला (फ्लेम) का उत्पांदन 


रसायन दिज्ञात 


संक्षेप 


पानी एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन प्रौर ऑक्सीजन गैसों से बनता है और यह दोनों गैसें स्वत: 
मूलतत्व हैँ। रासायनिक यौगिक की परिभाषा यह है कि यह दो या भ्रधिक तत्वों के संयोजन से बना हुआ एक 
संभागी पदार्थ है, जिसमें सब तत्व एक निश्चित श्रन॒पात में संयुक्त होते है और इसके गुण अपने श्रवयवों के 
गुणों से भिन्‍न होते हें। 

पानी में बहुत-सें पदार्थ घुल जाते हैं और इसलिए इसमें घोलने की महान शक्ति है। 

शुद्ध पानी में साबुन के ऋाग बहुत जल्दी उठ श्राते हैं और ऐसे पानी को कोमल पानी कहते हैं। कठोर पानी 
में साबुन के भाग बहुत जल्दी नही उठते बल्कि एक गाढ़ा-सा भ्रवक्षेप बने जाता है। 

प्राकृतिक पानी अ्रशुद्ध होता है भौर शुद्ध करके इसे पीने योग्य बनाया जाता है । 


हि ५ (3 >> 


धघ> छए्णा ये (535 


दोहराने के लिए प्रश्न 


, श्राप क्‍यों कहते है कि पाती एक द्रव हैं ! 

, यह सिद्ध करने के लिए कि पानी ग्रॉक्सी जन और हाइड्रोजन का यौगिक है, एक प्रयोग बताइए ? 
, यह बताइए कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन श्र ऑक्सीजन कंसे बनाते हें ? 

. इस कथन का वया अ्रथे है : 


(क) श्रॉक्सीजन जलने में सहायक होती है । 
(ख) हाइड्रोजन ज्वलनशील है । 


, ऐसा होते पर कौन-सी चीजें बनती है; 


(क) हाइड्रोजन के वायू या श्रॉक्सीजन में जलने पर। 

(ख) आॉक्सीजन में मैग्नीशियम के फीते के जलते पर । 

(ग) लोहे की गर्म रेतनों के ऊपर से भाप के गजरने पर। 

(घ) गर्म कॉपर श्रॉक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन के गृजरने पर । 


« क्या यह कहना ठीक है कि जीवन के लिए पाती अनिवाये है ? 

. विजली की धारा द्वारा पानी के श्रपघटन के लिए उसमें थोड़ा-सा तेजाव क्‍यों डालते हे । 

, प्राकृतिक पानी क्‍या है ? उन अशुद्धताओं का नाम लीजिए जो सामान्यतः प्राकृतिक पानी में होती है । 
, किस पानी को भ्राप कठोर और किसको कोमल कहेंगे ? 

, श्राप कैसे सिद्ध करेंगे कि पानी कठोर है? 

4] 


पीने के लिए प्राकृतिक पाती को शुद्ध करना हमारे लिए क्‍यों श्रावश्यक है ? 


ग्रध्पाप 3 


कार्बन, सल्फर ओर फ्रॉस्फोरपत 


3,] काबंन 


पत्थर के कोयले शोर लकड़ी से हेर एक परिचित 
होता है जोकि जलाते के लिए ईंधन के काम आते 
हैं। पत्थर का कोयला खानों से निकलता है 
ग्रर लकड़ी जंगलों से मिलती है। जब इहरहें 
वायू रहित भभके (रिटार्ट) में गर्म किया जाता 
है तो दोनों भ्रपषटित हो जाते हैँ | पत्थर के कोयले 
के इस प्रकार जलने से कोक बनता है भौर लकड़ी 
के जलने से लकड़ी का कोयला बनता है। कोक 


झ्रौर लकड़ी के कोयले में ग्रधिकांश कार्बत होती है । 


जब तेल ग्पूर्ण रूप से जलता है तो इससे 
पहीन कालिख बनती है, जिसे काजल या कार्बन- 
ब्लेक कहते हैं | यह प्रायः शुद्ध कार्बन होती है। 
कोक, लकड़ी का कीयला और काजल कार्बन के 
रवाहीनव रूप हैं भौर तीनो भिन्न-भिन्न काम आ्राते 
हैं। लकड़ी का कोयला ईंधन के श्रौर धातुम्रों के 
शोधने के काम शाता है। बारूद बनाने में भी 
इस कोयले का इस्तेमाल होता है, गेसो और वाष्प 
सोखते में भी इसका प्रयोग होता है। 


प्रयोग [., 


लोहे की डिनबी में मिट्टी का तेल लीजिए 
प्रौर उसमें ्ई की बत्ती लगाइए | लेप को जलाकर 


इसकी लौ के ऊपर चित्रे-25 की तरह कोई मिद्री 
का वर्तत या शीशे की तश्तरी रखिए। श्राप 
देखेंगे कि वर्तेते के भीतर की ओर या काँच की 
लेट पर बारीक-बारीक कालिख जम जाएगी । इसी को 
काजल कहते हूँ। 


कई धातुओं को उनके प्राकृतिक स्वरूप श्रर्थात 
खनिज रूप में से शोध्ते के लिए कोक का' इस्तेमाल 
किया जाता है। काजल पेंट बनाने में वर्णक की 
भाँति इस्तेमाल होता है। देसी स्याही श्र 
छुपाई के काम पाते वाली स्याहियों में भी वर्णक 
के रूप में काजल काम आता है। रबड़ उद्योग में 


#०,४ 


क्री यह काम में लाग्रा जाता है। 


प्रकृति में कार्बन रवे (क्रिटल) के रूप में 
भी गिलती है। इसके दो रूप हीरा और पग्रेफाइट 
हैँ जो देखने में एक-दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं । 
शुद्ध हीरा रंगहीन होता है और यह चमकता भी 
है जबकि ग्रेफाइट गहरे धूसर रंग का होता है। 
किसतु दोनों एक ही मूलतत्व कार्बन के बने 
होते हैं और जब दोनों भ्रॉक्सीजत की उपस्थिति में 
जलते हैं तो दोनों से ही कार्बतः डाइग्रावसाइड 
निकलती है। इसके अभ्रलावा यह और अधिक सरल 
पदार्थों में अ्पघटित नहीं हो सकते । भ्रतः कार्बन एक 
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मूलतत्व है शौर यह रेदार तथा बिना रे के 
रूपों में पाई जाती है। इसके भिन्न-भिन्न रूपों 
के भौतिक गण तो भिन्न-भिन्न होते हैं किस्तु रासाय- 
निक गृण एक से होते हैं । किसी तत्व के दो या 
अधिक रूपों में पाए जाने की क्षमता को अ्रपरूपता 





चित्र-25. तैल की डिब्बी की लो के ऊपर मिद्दी के बतेत 
पर कालिख का जसता 


(ऐलाद्ापी) कहते हैं, झौर भिन्न-भिन्न रूपों को 
अपररूपी रूपांतरण कहते हेँ। सब रूपों के श्रॉक्सी- 
जन में जलने पर केवल कार्बन डाइआवसाइड ही 
बनती है; 2 ग्राम भार की किसी रूप की कार्बन के 
जलने से वही (44 ग्राम) कार्बन डाइआरक्साइड मिलेगी । 


3.2 हीरे 


यद्यपि हीरे प्रकृति में मिलते अवश्य हैं किन्तु 
दुर्लभ है भौर इसी कारण बहुत मूल्यवान होते 
हैं । यह छोटे-छोटे रबों के रूप में या तो चटठानों 
में मिलते हूँ या नदियों और चश्मों की तलहटियों 
में। इनका भार और अ्ाकार भी काफी भिन्ने 
होता है । अरब तक प्राप्त सबसे भारी प्राकृतिक 
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हीरे का भार 620 ग्राम है। दक्षिणी अ्रक्नीका और 
कांगों में हीरे की बड़ी-बड़ी खानें हैं । रुस में 
ऊरल पर्वतों में, श्रास्ट्रेलिया और मध्य भारत में 
भी हीरे मिलते हैं। 


प्राकृतिक हीरों को अभीष्ट शक्ल में काटा और 
पालिश किया जाता है, इससे अ्रधिक-से-अ्रधिक चमक 
आ्राती है और प्रकाश का परावतंन होता है। 
हीरों को तराश कर आभृषणों में भी जड़ा जाता 
है। हालेड में एम्सठडंम नामक नगर में हीरों का 
बहुत बड़ा उद्योग है। बहुत सफाई से कठे हुए 
श्रौर पूर्णतः पारदर्शक दह्वीरों को अ्रंग्रेजी में ब्रिलि- 
एंट्स! कहते हैं। चित्न-26 में कुछ नमूने दिखाए 
गए हैं। मे हीरे बहुत महगे होते हैं । 


कभी कभी हीरे श्रशुद्धताओों के कारण रंगीन भी 
होते हे। ये नीले, हरे, लाल, गुलाबी या पीले 
रंग के होते हैं। धातुत्नों के लेशमात्न से हीरे में 
रंग भरा जाता है। बिध्कुल काले रंग के भी हीरे 
होते हैं। इन्हें काबॉनि्ों कहते हें और ये सस्ते होते 
हैं। हीरे क्‍योंकि सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, 
इस कारण यह श्रन्य सख्त चीजों को काटने के काम 
में लाया जाता है। हीरे से काँच को काटा जाता 
है श्रौर शैलों में भी इसी से छेद किया जाता 
है। भ्राजल जितना हीरा निकाला जाता है 
उसमें से 80 प्रतिशत इस काम झाता है। कुछ 
किस्म के हीरे संश्लिष्ट रूप में भी बनते हैं। 


हीरा का्बंत का सघततम रूप है। इसका 
अपेक्षित घनत्व 3'5 है। ऊष्मा और विद्युत के 
लिए यह अचालक है। जब इसे वायु की अनु- 
पस्थिति में बहुत गर्म किया जाता है तो यह प्रेफा- 
इट का रूप ले लेता है। जब हीरे को श्रॉक्सीजन की 
उपस्थिति में खूब गर्म किया जाता है तो यह 
जल जाता है और इससे कार्बन डाइआवसाइड 
निकलती है। 
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चित्न-26, 


3.3 ग्रेफाइट 


ग्रेफाइट मैक्सिको, कनाडा, भेडागास्कर, कलि- 
फ़ोनिया, भारत और लंका की खानों में प्रकृत रूप 
में मिलता है। यह गहरे धूसर से रंग का पदार्थ 
है और इसमें कुछ चमक भी होती है। इसका 
विशिष्ट घनत्व 2'2 है। यह अ्रपारदश्शेंक होता 
है भौर छूने में साबुन जेसा लगता है। कागज पर 
इससे लकीर खींचने पर इसके सूक्ष्म रवे (क्रिस्टिल) 
कागज पर रह जाते हैं। शीशे की कही जाने वाली 


ब्रिलिएंट्स 


पेंसिलें वास्तव में ग्रेफाइट से ही बनती है। पग्रेफाइट वायु 
में नहीं जलता किन्तु शुद्ध श्रॉक्सीजन में जल जाता है । 


प्रयोग 2. 


लोहे के क््संबल या घड़िया में थोड़ा-सा 
ग्रेफाइट लीजिए झौर इसे हवा में खूब गर्म कीजिए । 
आप देखेंगे कि बहुत गर्म करने पर भी ग्रेफाइट नहीं 
जलेगा । भ्रब ग्रेफाइट वाले क्र्सिबल को चित्र-27 
की तरह इस ढंग से गर्म कीजिए कि इसमें श्रॉक्सी- 
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जन| की धारा बहती रहे। ग्राप देखेंगे कि ग्रेफाइट 
ग्रॉक्सीजन में जल जाएगा । 

ग्रफाइठ हीरे से इस बात में भिन्न है कि यह 
विद्युत का चालक भी होता है, भले ही मंद चालक 
हो। इसी कारण कभी-कभी इससे इलंक्ट्रोइस भी 
बनाए जाते हँ। बारीक मिट्टी के साथ मिलाकर 
इससे ऋ्सिवल बनाए जाते हैं जो बहुत ऊँचा तापमान 
सह सकते हैं। तेल के साथ ग्रेफाइट मिलाकर 
स्तेहक बनाए जाते हैं । स्नेहक वह पदार्थ होता 
है जो मशीनों की राड़ दूर करके उन्हें चिकता 
करने के काम आता है। बहुत उच्च कोटि का 
ग्रेफाइट हाल में ही परमाणु-भट्ियो में काम 
ग्रानें लगा है। कोक से भी क्षृत्रिम रूप से ग्रेफाइट 
तैयार किया जाता है और यह ग्रेफाइट प्राकृतिक 
ग्रेफाइट से बहुत अधिक शुद्ध और समांग होता है । 


ओवक्सी जन --+- 





घित्नर-27, ग्रेफाइट ग्रॉक्सीजन में जलता है, वाय में नही। 

हीरे और ग्रेफाइट की रासायनिक प्रतिक्रियाएँ 
एक जैसी होती हूँ। दोनों ही अम्ल और क्षार के 
प्रति स्थायी होते हैं शौर जलने पर दोनों से कार्बन 
डाइआक्साइड बतती है, जो अ्रम्लीय होती है। 

कार्बन अधातु है। लोहे, तॉबे और सोने जैसे 
धातुओं की तुलता में यह हल्की होती है। यह 
विद्यत और ऊष्मा की चालक नहीं होती। ग्रेफाइट 
मंद चालक होता है भौर हीरा झचालक । 


3.4 कार्बन डाइश्रावसाइड 


किसी भी रूप में कार्बस के जलने से कार्बन 
डाइग्राक्साइड उत्पन्न होती है। जैसाकि पहले 
बताया जा चुका है, कुछ सीमा तक यह वायु में 
रहती है। कार्बनिक पदार्थों के जलने और प्रप- 
घटित होने तथा प्राणियों के साँस लेने के कारण चाय 
में कार्बन डाइग्राक्साइड रहती है। हु 

कार्बन डाइग्रावसाइड रंगहीत गैस है भ्रौर इसमें 
कोई गंध्र भी नहीं होती। वायु से यह '5 गुना 
भारी होती है। सामान्य परिस्थितियों सें | लिटर 
कार्बत डाइआवसाइड का भार '98 ग्राम होता 
है। वह पानी में काफी घुल जाती है और दबाव 
पड़ते पर और अधिक घुल जाती है। इसका जलीय 
विलय या घोल काबंतिक एप्रिंड कहलाता है। यह 
स्वाद में तीखा होता है और सोडा-वाटर की तरह 
इस्तेमाल किया जाता है। इससे नीला लिटठमस 
लाल हो जाता है। कार्बन डाइग्राक्साइड गैस 
को दबाव के गअ्रधीन और सामान्य तापमान पर 
तरल रूप में बदला जा सकता है। द्रव कार्बन 
डाइग्राक्साइड इस्पात के सिलिडरों में भर कर 
रखी जाती है। ठोस कार्बत् डाइग्राक्साइड भी 
होती हैं और इसे सूखी बफ (ड्राई आईस) कहते हैं । 


प्रयोग-3 कार्बम डाइश्रावसाइड-हिस या सूखी बर्फ 
कंसे बनाएँ 

जैसाकि चित्र-28 में दिखाया गया है तरल 
कार्बत डाइआवसाइड से इस्पात के सिलिडर को 
दाब के अध्लीन उल्ठहा कर दीजिए । निकासी 
वाल्व के ऊपर एक छोटा-सा ऊन का काला 
थला बाँध दीजिए । वाल्व को कुछ सेकंड के लिए 
खोलिए ताकि द्रव थैले में तेजी से बह कर आने 
लगे। आप देखेंगे कि थैले के भीतर की ओर 


सूखी बर्फ जम जाएगी । 
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कार्बन डाइआव्साइड बहुत उपयोगी होती है। 
यह जलने में असहायक होती है और शभ्राग बुझा देती 
है। इसी कारण आग बुझाने के काम गाती है। 
आ्राग बुझाने के यंत्रों में कार्बन डाइड्रावसाइड ही 
भरी जाती है। श्रौद्योगिक रूप में यह कपड़े धोने 
का सोडा बताने के काम आती है श्रौर चीती 
उद्योग तथा पेय पदार्थों में वातत के काम भी ग्रात्ती 
है। सूखी बर्फ का जल्दी खराब होने वाली 
कस्तुश्रों को सुरक्षित रखते में प्रयोग किया जाता है। 
ग्राइसत्रीम के तैयार करते और भर कर रखने 
तथा उन कामों में भी इसका उपयोग किया जाता 
है, जिनके लिए नीचे तापमान की ग्रावश्यकता होती 
है। प्रकृति में कार्बब डाइग्राक्साइंड का बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य के प्रकाण और क्लोरोफिल 
नामक हरे बर्णक की उपस्थिति में पौधों में यह 
ग्लकोज और माड़ी के रूप में बदल जाती है। 





द्रव (02 से भरा 
सिलिहर 


ऊन की थैली 


| ठोस (१02 


लिते 28 सूखी बर्फ का बनाता 


औद्योगिक ग्र्थात बड़े पैमाने पर कार्बत डाइ- 
्रावसाइड घचूता बनाने में चूने के पत्थर के जलने से 
या शककरा्ोरों अथवा माड़ी के किण्वन होकर श्रह्को- 
हल बनने के समय उद्योत्यादन के रूप में प्राप्त 
होती है। 

प्रयोगशाला में इसे प्रायः संगमरमर के टुकड़ों 
पर बूल्फ बोतल में हादइड्रोक्लोरिक एसिह की 
अभिज्षिया से तैयार किया जाता है, जैस्ताकि 
चित्र-32 (क) में दिखाया गया है। किंप के 
उपकरण में कार्बवन डाइभावसाइड भी बनाई जाती 
है जिसमें से जब और जैसे चाहो गैस बराबर 
मिलती रहती है। किप का उपकरण चिद्व-29 में 
दिखाया गया है । 
/.+- अम्ल 







अमन. नाम». जननी... डी 


रोधनी (स्टाप का) 
ब+ गोलक 


संगरमर के टुकड़े 


चित्र-29, कार्बन डाइग्राक्साइड की सप्लाई के लिए 
किप का उपकरंण 
प्रयोग 4, 


किप के उपकरण के ब्रीच के गोले में संगमरमर 
के छोटे-छोटे टुकड़े रखिए । इस गोले के मुँह को 
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रबड़ की ऐसी डाट से बंद कीजिए जिसमें कॉँच का (3) इसे जैसाकि चित्न-30 (ख) में दिखाया गया 
स्टापफाक पड़ा हो । सटापकाक को खोल कर है, एक जार से दूसरे जार में पलटा जा सकता है। 
थोड़ा-सा तन्‌ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर के गोले में 

छोड़िए और इतना एसिड छोड़िए कि संगमरमर के ट्कड़ों 

को यह छुते लगे । स्टापकाक को बंद कर दीजिए भ्रौर 

प्रधिक एसिड छोड़िए ताकि ऊपर का गोला एक 


चौथाई भर जाए । श्रब गैस की सप्लाई करने 
के लिए उपकरण तैयार है और स्टापकाक खोलकर 
जब चाहे गस प्राप्त की जा सकती है। गैस को वायु 2 


कुछ जारों में इकहा कीजिए और उसके निस्न- 

लिखित गुणों की और ध्यान दीजिए : 
(!) गैस रंगहीन भ्रौर गधहीन है । कार्बन डाइऑक्साइड गस 
(2) यह गेस वायु से भारी है और इसे जसा- 

कि चित्र-30 (क) में दिखाया गया है ऊपर की 

ओर वायू के विस्थापन द्वारा इकट्ठा किया जा 

सकता है। | 


कार्बन डाइऑव्साइड 
का ++ज्ओं 


हे 


वायु 


चित्र-30. (ख) कार्बन डाइब्रकसाइड धारी गैस हूँ । इसे 
एक जार से दूसरे जार में पलटा जा सकता है । 


॥ (4) यह जल में घुल जाती है श्रौर इसका 
जलीय घोल नीले लिठमस को लाल कर देता है । 
(चित्र-3! देखिए) 


| परैस (5) यह चूने के पानी को दूधिया बना देती 
कक है और जब गस लगातार छोड़ी जाती है 
तो यह दृधियापत्त गायब हो जाता है। (देखिए 


॒ चित्न-32 (क) 
चित्र-30, (क) कार्बत डाइअक्साइड वायु से भारी होती 


है ।इसे ऊपर की और वायु के विस्थापन द्वारा (6) जलती हुईं मोमबत्ती इससे बुझ जाती है 
एकत्न किया जा सकता हूं । (देखिए चित्न-32 (ख) 
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कार्बन डाइआक्साइड गंस 
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चित्र-3, कार्बन डाइआक्साइड जल में विलयशील है। 


हाइड्रोक्लोरिक एसिड 


शो डाइऑव्साइड गस 





अनिल, ैैन्‍नममक, न गर्म च_. 


चित्र-32, (क) कार्बंव डाइग्राक्साइड चूते के पानी 
को द्रधिया बना देती है । 







| चम्मच 


कार्बन 
डाइऑक्साइड 
गेस 


बुझी मोमबत्ती 
जलती मोमबत्ती 


चित्न-32. (ख) कार्बन डाइआ्रावसाइड से जलती हुई 
मोमबत्ती बुध जाती हें। 


3.5 गंधक 


गंधक भी एक अ्रधातु है जो प्रकृति में मुक्त रूप 
में मिलती है। सामान्य गंधक पीले रग का ठोस 
द्रव्य है. भौर इसके विषमलंबाक्ष क्रिस्टल होते हें। 
(चित्र-33 देखिए) । यह पानी में नहीं घृुलती किन्तु 
काबंनिक विलायकों जैसे कार्बन डाइसल्फाइट और 
कान टेट्राक्तोराइड में शीघ्र घुल जाती हैँ । 


प्रयोग 5. 


तीन परखनलियाँ लीजिए। एक में पानी, 
दूसरी में कार्बब डाइसल्फाइड और तीसरी में 
कार्बन ठट्राक्लीराइड लीजिए | तीतों में गंधक का 
थोड़ा-योड़ा चूरा डालिए। फिर तीनों को खूब 
हिलाइए । आप देखेंगे कि गंधक पानी में नहीं 
घुलती किन्तु श्रन्य दोनों द्रवों में घुल जाती है। 
इन घोलों को वाच ग्लासों में लेकर इनका वाधष्पत 
कीजिए । ऐसा करने पर गंधक के सुन्दर पीले 
क्रिस्टल (रवे) बन जाएँगे। 
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च्ित्न-33, गंधक के विषमलंबाक्ष क्रिस्टल 


प्राइत्तिक रूप में गंधक या तो भूमि की' ऊपरी 
परत के नीचे, गहरी तलहूटियों में था ज्वालामखी 
क्षेत्रों में भूमि के ऊपर ही पाई जाती है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका, इटली और जापाब में भारी 
मात्रा में गंधक होती है। इटली में गंधक की खाने 
सिसली में ज्वालामुखियों के पास मिलती हैं । 
संसार की !3 प्रतिशत गंधक वहीं से मिलती है। 
संगक्त राज्य अ्रमेरिका में टेबसास और लुइसियाता 
के पास भूमि में लगभग 000 फूट की गहराई पर मिलती 
है। यह भी दुनिया भर में गंधक का बहुत बढ़ा 
भंडार भाना जाता है। 


3.6 उत्पादतल ओर शोधन 


यदि पृथ्वी की सतह पर गंधक पाई जाती हो 
तो साधारण खनन द्वारा इसे निकाला जा सकता 
है | यदि यह गहराई पर थाई जाती है तो इसे 
गर्म हवा और प्रति तप्त पानी छोड़कर बाहर 
तिकाला जाता है। यह गंधक 99 5 प्रतिशत 
शुद्ध होती है। आसवन भौर कध्वपातन 


द्वारा इसे और अ्रधिक शुद्ध किया जा सकता है। 
अशुद्ध गंधक को ऐसे बर्तनों में गर्म किया जाता 
है जो ठंडे कक्ष से जुड़े होते हँं। ठंडे कक्ष में जाकर 
गंधक की वाघष्प ठंडी पड़ जाती है और आरंभ में 
हलके पीले रंग के चूर्ण के रूप में जमा होने लगती 
है। इस चूर्ण को गंधक के फूल कहते हैं। कुछ 
देर के बाद कक्ष गर्म हो जाता है और उसके फरशे 
पर एक द्रव्य-सा दिखाई देने लगता है। 
पिधली हुई इस गंधक को शएलाकाशों का रूप 
दे दिया जाता है और इन्हें गंधक एलाका कहते हैं । 


3.7 गंधक का महत्व 


गंधक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है और 
बहुत-से उद्योगों में काम ग्राती है। गंधक का श्रम्ल 
या तेजाब भी इसीसे बनता है। रबड़ उद्योग में 
वेकल्नीकरण भी गंधक से ही किया जाता है। 
एबोनाइट भी कच्चे रबड़ और गंघधक के मेल से 
बनता है जो विद्युत रोधन पदार्थ है। बारूद जेसे 
तिस्फोटक पदार्थ और अतल्‍्ट्रामेरिन नामक सील 
वर्णक गंधक से ही बनते हें। कार्बन डाइसल्फाइड 
जंसे विलायक भी इसी से तैयार होते हैँ। कीड़े 
मारने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है 
श्रौर कुछ दवाओं में गी गंधक काम में लाई जाती है । 


3.8 गंधक के रूप और तात्विक 
विवेषताएँ 


कार्बन की तरह गंधक भी कई रूपों में पाई 
जाती है। कुछ रवेदार (क्रिस्टलीन) भर कुछ रवा- 
हीन होते हैं । इन सबके ग्रॉक्सीजत में जलने से 
सल्फर डाइश्रावसाइड ही बनता है । किसी रूप में 
भी एक ग्राम गंधक के जलने से उत्तनी ही' मात्रा 
में अर्थात 2 प्राम सल्फर डाइआवसाइड बनता है। 
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गंधक के जो भिन्न-भिन्न रूप हें उप्तके केवल 
भौतिक गुणों में ही अंतर दिखाई देता है और 
इंसी कारण इन्हें गंधक का अ्प्ररूपी रूपांतरण 
कहते हैं । 

साधारण गंधक रबेदार या करिस्टलीय होती है। 
यह कार्बेत डाइसल्फाइड और बेजीन जैसे विलायकों 
में से विषमलंबाक्ष क्रिस्टलों का छूप धारण करती है 
जैसाकि चित्न-33 में दिखाया गया है। गर्म करने 
पर अत्य रवेदार पिडों के समात्र गंधक भी पिघल 
जाती है। यह जिस तापमान पर पिघलती है 
उसे गलवांक कहते हैं। बिषमलंबाक्ष गंधक का 
गलनांक 2'8 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका विशिष्ट 
घनत्व 2.07 है। 


प्रयोग 6, एकनताक्ष गंधक का बनाना 


थोडी-सी साधारण गंधक लेकर उसे एक 
प्याली में पिघलाइए और फिर इसे धीरे-धीरे तब 
तक ठंडा कोजिए जब तक इसके ऊपर एक पपड़ी 
ते जम जाए । इस पपड़ी में सुई से छेद कर दीजिए 
झौर तरल' गंधक को इसमें से बाहर निकाल लीजिए । 
बची हुई गंधक में गहरे! पीले रंग की सुई जैसे 
रवे (क्रिस्टल) होगे जेसेकि चित्र-34 में दिखाए 


चघित्र-34. गंधक के एकनताक्ष क्रिस्टल 


गए हेँ। इसे 3-सल्फर ((/८९श--8-$; प्रा या 
एकनताक्ष ग्रंधक कहते हैं | यह 9'2 डिग्री 
सें० पर पिघलती है और इसका विशिष्ट धनत्व 
-96 होता है। यह 89:2 डिग्री सें० और 95-55 
डिग्री सें० के बीच में स्थायी रहती है। इससे 
नीचे तापसान पहुँचने पर फिर से विषमलंबाक्ष 


जप 


गंधक में बदल जाती है । 


प्रयोग 7. सुधदय गंधक का बनाता 


एक गोल तली की फ्लास्क में पिसी हुई 
गंधक शलाका लीजिए और इसे हल्के-हल्के गर्म 
कोजिए । आप देखेंगे कि जब गंधक को धीरे-धीरे 
गे करके खोलने के बिंदु तक गर्म किया जाता 
है तो इसमें बड़े मत्तोरंजक परिवर्तन होते हैं। 
यह !2:8 डिग्री सें० पर पीले द्रव्य में बदल 
जाती है। फिर श्र भ्रधिक गर्म करने पर लाल भूरे 
रंग की हो जातीं है और 250 डिग्नी सें० पर 
यह इतनी श्यान' हो जाती हैं कि इसे फ्लास्क 
से बाहर नहीं पलठा जा सकता । 


लगभग 300 डिग्री से० पर प्रयान गंधक फिर 
से गतिशील हो जाती है और 444' 6 डिग्री सें० 
पर यह खौलने लगती है और इसमें से नारंगी-पीले 
रंग' की वाष्पः निकलने लगती है। आप यह भी 
देखेंगे कि खौलती हुईं गंधक को जब धीरे-धीरे ठंडा 
किया जाता है तो इसमें पहले जैसे ही परिवर्तन 
उलटी दिशा में होने लगते हैँ । श्रब॒ खौलती हुई 
तथा पिघली हुई गंधक को एक बीकर में पतली-सी 
धार से ठंडे पानी में उलटाई हुई कीप पर छोड़िए 
जैसाकि चित्र-35 में दिखाया गया है। झाप देखेंगे 
कि गंधक गाढ़ी-गाढ़ी भूरे रंग की डोरी की तरह 
बन जाएगी | वह सुघटय बंधक है। यह रवाहीत 
गंधक है और यह पानी तथा कार्बंत डाइसल्फाइड 
में नहीं घुलती । किन्तु इस रूप में भी यह अस्थायी 
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होती है ग्लौर यदि इसे एक दिन ऐसे ही रखा जाए 
तो यह फिर विपमलंबाक्ष रूप धारण कर लेती है। 
जब खौलती हुई गंधक की वाष्प को एकदम ठंडा 
किया जाता है तो यह ग्रंधक के फूलों (फ्लावस 
ग्रॉफ सल्फर) के रूप में संघनित हो जाती है । 







खौलती गंधक 


सुघदय गंधक ऐ 


ठंडा पानी 


चित्र-35, सूघट्य गंधक्ष का बनाता 


गूणों की दृष्टि से गंधक भी कार्बन की तरह 
एक प्रकृपी आधातु है। यह अश्रचालक है। इसके 
तार नहीं खींचे जा सकते श्रौर नही इसे घातुग्नों की तरह 
हथोड़े से पीठ कर बढ़ाया जा सकता है। यह ताँबे, 
लोहे भौर जस्त जैसी धातुश्रों से संयोजित होकर 
यौगिक बनाती है, जिन्हें सहफ़ाइड कहते है । 
यह बायू या श्रॉक्सीजन में जल जाती है और इससे 
सल्फर डाइञ्राक्साइड निकलती है जो अम्लीय होती 
है और नीले लिटपस को लाल कर देती है। जब 
खौलती हुईं गंधक में से हाइड्रोजन गृजारी जाती है 
तो एक महृत्वपर्ण गैसीय यौगिक बन जाता है। उसे 
हाइड्रोजन पत्फाइड कहते हैं। गंधक अधातुश्रों से 
भी सयोजित होती है किन्तु धातुओ्रों की अपेक्षा कम 
भ्रोज से संयोजित होती है। जब गंधक कोक के 


साथ बहुत प्रबलता से गर्म की जाती है तो गंधक 
प्रौर कार्बन के गेल, से एक महत्वपूर्ण विलायक तैयार 
होता है जिसे काबन डाइसल्फाइड कहते हैं । 


3.9 सल्फर डाइआक्साइड 


जब गंघक को या लोहे के सल्फाइड जेसे 
धातुओं के सल्फाइडों को हुवा में जलाया जाता है 
तो सलल्‍्फर डाइयग्राक्साइड गस तैयार होती है। 
उद्योगों में भी यह इसी ढंग से तैयार की जाती हैं। 
प्रयोगशाला में यह आमतौर से ताँबे की छीलन 
गौर सांद्रिक गंधक के तेजाब के साथ गर्म करने से 
बनाई जाती हैँ। तीचे के प्रयोग में इस विधि को 
समझाया गया है । 


प्रयोग 8, 


250 घन से० के गोल तली के फ्लास्क में 
थोड़ी-मी तॉबें की छीलन लीजिए। अब इसे एक 
धिसिल्न कीप ओर निकासी नलकी से जोड़िए जोकि 
चित्र-36 की तरह गस जार में पड़ी हुई हो । 


कीप में से फ्लास्क में थोड़ा-सा साद्रित गंधक 
का तेजाथ (सल्पयूरिक एसिड) छोड़िए । तारों की 
जाली नीतवे रखकर पफ्लास्क को गर्म कीजिए । 
अब क्रिया आरंभ होगी | ताँबे से गंधक का तेजाब 
मपघदटित होगा और सल्फर डाइप्राक्साइड बन 
जाएगी । हवा के ऊपर के विस्थापन द्वारा जारो मे 
गेंस भरिए । 


प्रयोगशाला में सलल्‍्फर डाइआक्साइड और भी 
ग्रासानी से तैयार किया जा सकता है। इसकी 
विधि यह है कि जैसाकि चित्न-37 में दिखाया गया 
है, ठोस सोडियम सल्फाइट पर गंधक का तेजाब 
या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है। 
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असल 


मन न सल्फर डाइओऑपफ्साइड गस 








। है तांबे को रेतने ! 
[सांध्रित सल्पयूरिक 


५ एसिड 
[ 
5८ 5८222 १ :3 “७ 
तार की जाली ु 
संगृहीत सल्फर 
डाइओऑव्साइड 
दया गस 
लिंक जी 


चिश्च-36. प्रयोगशाला में ताँबे और सांदित गंधक के तेजाब से सहफर ड्राइग्रावसाइड का बताना 


४ ५-7... तनु हाइड्रोक्लो रिक एसिड 


गे 
सोडियम सल्फाइट |“ 





धावन बोतल 


संगृहीत ' 
सल्फर 
डाइऑक्साइड 
गस 





हु »सांद्विल 
» संल्फ्युरिक एसिड 


॥ 


खित्र-37. प्रयोगताला में सल्काइट और एक अम्ल ते सफर डाइश्राकधाइड का बताना 
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गैस के गणों का ध्यात से अध्ययन कीजिए 
ग्रौर आप देखेंगे कि-- 


() गैस रंगहीन होती है श्रौर इसकी गंध 
दम घोटने वाली होती है । 


(2) गैस वायु से भारी होती है। 


(3) यह गैस पाती में बहुत ही अच्छी तरह 
विलीन हो जाती है, भ्रौर इसके बाद 
जो घोल बनता है, वह अम्लीय होता है। 


प्रयोग 9, फरना प्रयोग 


एक पलास्क में सूखी सल्फर डाइसग्राक्साइड ले 
लीजिए । फ्लास्क के मुँह में ऐसी डाट लगाइए 
जिसमें से काँच की नली गूजर रही हो | काँच की 
मेली समेत फ्लास्क को उलठ दीजिए ताकि काँच 
की नली रंगीन पानी में डूबी रहे। यह पानी 
चित्न-38 की तरह नीले लिटमिस से रंगीन किया 
गया हो। आ्राप देखेंगे कि कुछ देर बाद रंगीन पानी 
फ्लास्क में चढ़ता है और फव्वारे की तरह पानी 
नलकी से निकलने लगता है भर नीले की बजाय 
लाल होता चला जाता है । इससे यह पता चलता है 
कि फ्लास्क में जो गैस है वह अम्लीय प्रकृति की है । 


(4) गैस जलती नहीं । 


प्रयोग 0. 


गैस से भरे हुए एक जार में जलती हुईं लकड़ी 


की खपची डालिए । आप देखेंगे कि खपची एकदम 
बुझ जाएगी और गैस भी नहीं जलेगी । 


(5) श्रम्ल युक्त पोटासियम परमेगनेट के घोल 
को यह गैस रंगहीन कर देती है जबकि 
यह घोल में से गुजरती है या घोल ऐसे 
जार में उलट दिया जाता है जिसमें 
गैस भरी हो । 


(6) लाल फलालेन के गीले टुकड़े का यह गैस 
रंग उड़ा देती हैं | इसी तरह यदि 
गेस भरे जार में रंगीन फूल डाला जाए 
तो उसका रंग भी उड़ जाता है। 


सल्फर 
डाइऑक्साइड गस 





चित्न-38, फव्वारे का प्रयोग 


सेल्फर डाइग्राक्साइड उपयोगी पदार्थ है। 
औद्योगिक निर्माण में यह सत्पयूरिक एसिड या गंधक 
का तेजाब बनाने के काम आता है। गंधक का 
तेजाब प्रयोगशाला में बहुत महत्वपूर्ण श्रभिकर्मेक 
होता है और रसायन उद्योग में इससे शोर बहुत-से 
रसायन बनते हैं । 


सल्फर डाइआावसाइड बहुत से अतिसूक्ष्म जीवा- 
णश्नों को मार डालता है और इस कारण यह फफूँद 
भ्रौर जीवाणुओं को नष्ट करने के काम ग्राता है । 
खबानी और प्रून (7४॥68 ) जैसे फलों को सुखा कर 
रखने में यह परीक्षक का काम देता है । चूने के पानी 
में सलफर डाइआवक्साइड के घोल से लकड़ी से कागज 
तैयार होता है। तिनकों, ऊत और रेशम का रंग उड़ाने के 
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लिए प््फर डाइग्राक्साइड का इस्तेमाल किया 


जाता है । 


3,0 हाइड्रोजन सलफाइड या सल्फरेटेड 
हाइड्रोजन 


हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही दुर्गंध वाली रंग- 
हीन गैस है। किन्तु रास्तायनिक विश्लेषण में यह बहुत 
उपयोगी होती है। हर रसायन प्रयोगशाला मे यह 
गैस आपको भिलेगी श्रौर यह चित्र-29 (देखिए 
कार्बन डाइग्रावसाइड) में दिखाए गए किप के उप- 
करण में तैयार होती है। चित्न-23 में दिखाई गई 
बूल्फ बोतल में तनू अम्ल (प्रायः ग्रधक का तेजाब) 
ग्रायरत सल्फाइड पर डालने से भी यह गैस बनती 
है। वायू से ऊपर की ओर विस्थापत द्वारा 
यह गैस जमा की जाती है। यह ध्यान रखें कि गैस 
की गंध बहुत श्रप्रिय और सड़े अंडों की जैसी गंध 
होती है। साथ ही यह गैस विषली भी होती है । 


हाइड्रोजन सल्फाइड वायू से कुछ भारी होती 
है। यह पानी में घुल जाती है और इसका 
जलीय घोल हल्का अम्लीय होता है। क्षारों के साथ 
इसकी अ्भिक्रिया से सल्फाइड बनते हें। बहुत-से 
धातु लवणों के साथ इसकी अ्रभिक्रिया से रंगीन 
सल्फाइड बनते हे। 


प्रयोग , 


किप के उपकरण से हाइड्रोजन सल्फाइड ताँबे, 
सीसे, कंडमियम भौर ऐंटीमनी के लवणों के घोलों 
में छोड़िए | गैस छोड़ने पर सब घोलों में अलग-अलग 
रंग (काला, पीला और नारंगी) आएगा । 


प्रयोग 2. 


हाइड्रोजन सल्फाइड भरे जार में जलता हुझा 


फीता डालिए | आप देखेंगे कि यह गैस ज्वलनशील 
है और इसके जलने से नीली लौ निकलती है। 


3,]] फॉस्फोरस 


फॉस्फोरस भी एक और प्ररूपी अधातु है । यह 
प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलती क्योंकि यह श्रत्यंत 
अभिक्रियाशील है। यह बहुत महत्वपूर्ण और उप- 
योगी मूलतत्व है और यह तीन रूपों में पाई जाती 
है। सामान्य फॉस्फोरस प्रायः पीला पिंड होती है 
और शुद्ध रूप में यह रंगहीन होती है। इसी कारण 
इसे श्वेत फॉस्फोरस कहते हैँ। देखने में यह मोम 
जैसी जलती है और इतनी मुलायम होती है कि इसे 
सरलता से चाक से काटा जा सकता है। यह 
44 ' 2 डिग्री सें० के नीचे तापमान पर पिघल जाती 
हैं और 380:5 डिग्नी सें० पर खौलने लगती है। 
इसका विशिष्ट घनत्व '82 होता है। वायु में 
40 डिग्री सें० पर यह स्वतः जल उठती है, इसलिए 
इसे वाय्‌ के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। पानी 
का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसी कारण 
इसे पानी में ही रखना चाहिए । 


कार्बत डाइसल्फाइड, बेंजीन और जतून (आलिव ) 
के तेल में फॉस्फोरस जल्दी ही घुल जाती है! 
जब इसे वायू में गर्म किया जाता है तो यह आॉक्सी- 
जन' में मिल जाती है। यह मिलने से फॉस्फोरस 
पेंटाक्साइड बनता है जो अम्लीय होता है। सामान्य 
तापमान पर धीरे-धीरे वायू के साथ अभिक्रिया करती 
है और इससे सफेद प्रकाश मिकलता है जो अंधेरे 
में अच्छी तरह दिखाई देता है। इस घटना को 
स्फुरदीप्ति (फॉस्फोरेसेन्स) कहते हैं। 


प्रयोग 3. सफुरदीप्ति (फॉस्फोरेसेन्स) की धटना 


सफेद फॉस्फोरस के कुछ टुकड़े लेकर काँच 
तंतुओं के बीच में रखकर एक पफ्लास्क में रखिए 
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जिससे जखित्न-39 की तरह काँच की सलियाँ लगी 
हों। फ्लास्क में से कार्बन डाइओआक्साइड गैस कीं 
धारा गृजारिए। फ्लास्क को पानी के ऊष्मक में 
गम कीजिए । इस उपकरण को बंद कमरे में 
रखिए । झाप देखेंगे कि काँच की नली के ऊपर 
से ठंडी लौ निकल रही है। इसी को स्फुरदीप्ति या 
फॉस्फोरेसेन्स कहते हें। 


सावधानी ! सफेद फॉस्फोरस विषली होती है और 
इसकी धोड़ी-सी भावा से भी मृत्य हो 
जाती है । 









दिल र 
किप उपकरण से 
आने बाली कार्बन 
डाइओऑक्साइड | 
काँच ऊन में रखी / हा 

सफेद फॉस्फोरस 


चित्र 39. स्फुरदीप्ति 


जब सफेद फॉस्फोरस को वायू के संपर्क के बिता 
बहुत समय तक 250 से 300 डिग्री सें० पर गर्म 
किया जाता है तो यह स्थायी रूप में बदल जाता 
है जिसे लाल फॉस्फोरस कहते हे। प्रकाश की 
उपस्थिति में भी धीरे-धीरे यही परिवर्तन होता है। 
लाल फॉस्फोरस सफेद फॉस्फोरस से बहुत भिन्न 
होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 2'20 होता है। 
यहू कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं धुलती ओर ने ही 


इससे स्फुरदीप्ति होती है। वायू के साथ भी यह 
धीरे-धीरे ही अधिक्रियां करती है। यह इतनी 
विपैली नहीं होती और इसी कारण इस प्रकार की 
फॉस्फोरस व्यवहार में सुरक्षित रहती है । यह वायु 
में अ्रपेक्षाकृत भश्रधिक ऊंचे तापमान (260 डिग्री) 
पर जलती है और इससे भी वही झॉक्साइड (पेंटा- 
पसाइड) व सफेद फॉस्फोरस के अनुपात में ही 
बनता है। 500 से 600 डिग्री सें० तक लाल 
फॉस्फीरस को गर्म करके सफेद फॉस्फोरस में बदला 
जा सकता हैँ। हवा का संपक न रहते श्ौर वाष्प 
को ठंडा करने पर ऐसा होता है | जब लाल फॉस्फोरस 
को 350 डिग्री सें० तक दांव के अधीन गम 
किया जाता हे तो यह एक और प्रकार के फॉस्फीरस 
में बदल जाता है जिसे काला फॉस्फोरस कहते हैं । 
देखने में यह ग्रेफाइट से मिलता-जुलता हीता है। 
काला फॉस्फोरस केवल 490 डि० सें० पर जलता है 
आर यह फॉस्फोरस का सघनतम रूप है जिसका 
विशिष्ट घनत्व 2'70 होता है। 


इस प्रकार फॉस्फोरस तीत अपरण्षी रूपांतरणों 
में पाई जाती है। इसे और सरल पदार्थों में नहीं 
तोड़ा या बाँठा जा सकता | इसे कारण इसे मूल- 
तत्व ही माता जाता है, जिसके विशेष प्रकार के 
अ्रधात्विक गुण होते है । 


3,2 फॉस्फोरस का उत्पादन 


प्रकृति में फॉस्फोरस संयुक्त रूप से फॉस्फेट 
शिलाओं (पअ्रपरिष्कृत कैल्सियम फॉस्फेट) में 
व्यापक रूप में पाई जाती है। हड्डियों में फॉस्फोरस 
काफी परिणाम में होती है। इसी कारण या तो 
यह फॉस्फेट शिलाओों या हष्डियों से तैयार की जाती 
है। इनमें से जिस पदार्थ से फॉस्फोरस बनानी 
हो उसे पीस कर और रेते तथा कोयले (कोक) 
में मिलाकर वायू की अनुपस्थिति में बिजली की 
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भट्ठी में गम किया जाता है। फॉस्फोरस वाष्प के रूप 
में भट्टी' में से निकलती है ओर पाती के नीचे सफेद 
फॉस्फोरस के रूप में संघतनित हो जाती है। 


3,3 फॉस्फोरस के उपयोग 


फॉस्फोरस के दी महत्वपूर्ण यौगिक बनते हे । 
इनमें से एक फॉस्फोरस पेंटावसाइड होता है जिसमें 
जल की वाणष्प सोखने ओर दूसरे यौगिकों में से 


पाती को अलग करने की क्षमता बहुत होती है। 
ग्रतः प्रयोगशाला में इसी काम के लिए इसका 
इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यौगिक फॉस्फो- 
गिकि एसिड है जो फॉस्फोरस पेंटाक्साइड को पानी 
में विलय करके बनाया जाता है। इससे महत्व- 
प्‌ लवण तैयार होते हे जिन्हें फॉस्फेट कहा जाता 
है। फॉस्फोरस सैनिक उपयोंगों में भी काम आता 
है । जब यह जलता है तो इससे घता सफेद धुआँ निक- 
लता है, इसलिए इससे धुमपद् गोले बनाए जाते हैं । 


संक्षेप 


कार्बन एक ठोस प्रकार का मूलतत्व है। यह अ्रप्ररूपता प्रकट करती है भ्ौर एक से अधिक 
रूप में पाई जाती है । इसके प्रत्येक रूप के रासायनिक गृण समान होते हैं परंतु भौतिक गण भिन्न 
होते हे । हीरा भर ग्रेफाइट कार्बन के रवेदार या क्रिस्टलीय रूप हे । जबकि कोक और लकड़ी 
का कोयला अक्रिस्टलीय या रवाहीन रूप हैँ । कार्बन एक खास प्रकार की श्रधातु है। जलने पर 
इससे कार्बन डाइग्राक्साइड निकलती है, जो प्रकृति में प्रकाशसंश्लेषण द्वारा एक बहुत बड़ा काम 


करती है । 


गंधक एक मूलतत्व है जो ठोस होती है। यह पीले रंग की होती है और कार्बन डाइसल्फाइड 


में घ्ल जाती है। 


गंधक प्ररूपी भ्रधातु है। यह अपररूपी रूपों में पाई जाती है जो रवेदार या रवेहीन दोनों ही 


प्रकार के होते हे। 


वायु में गंधक (सल्फर) जल जाती है और इससे सल्फर डाइगआाक्साइड बनता है शोर यह हाइ- 
ड्रोजन से भी संयुक्त हो जाती है और इससे हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। 


सल्फर डाइआक्साइड झर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर से ही बनते हैं । 


फॉस्फोरस एक मूलतत्व है। यह ठोस रूप में मिलता है और कई अपररूपों (लाल, सफेद और 
काले) में पाया जाता है। सफेद फॉस्फोरस ज्वलनशील पदार्थ है और यह बहुत अ्रधिक विषला 
होता है। मूह बंद बोतलों भें यह पानी के नीचे सुरक्षित रहता है। 


फॉस्फोरस .से स्फुरदीप्ति (फास्फोरेसेन्स ) प्रकट होती है श्र्थात्‌ शँधेरे में यह चमकती है। 


फॉस्फोरस एक पग्ररूपी अधातु है । 


या डॉ 


जब फॉस्फोरस वायू में या श्रॉक्सीजन 
जो पानी में घुल जाता है और इसके पानी 


९ 


मे 
में 


जलती है 
घलने से फॉस्फोरिक ऐसिड बनता है। 


तो इससे फॉस्फोरस पेंटाक्साइड बनता है 


रसायन-विज्ञान 


फॉस्फोरस हृट्टियों का एक श्रवयव है। 


श्रघातुएँ झ्लॉक्सीजन से मिलकर रासायनिक यौगिक बनाती है जिन्हें श्रॉक्साइड कहते हैं। यह 
प्रॉयसाइड पानी में घुल जाते हे और घुलते से जो यौगिक बनते हैं वे अम्ल कहे जाते हैं। 


दोहराने के लिए प्रहइन 


।, कार्बन के भिन्न-भिन्न रूपों का नाम लीजिए। इनमें अंतर क्‍या है? 


2, अ्रप्रपता का क्‍या अर्थ है? अपने उत्तर को कार्बन, सलल्‍्फर और फॉस्फोरस के उदाहरण 
देकर समभाइए । 


3. ग्रेफाइट, हीरे, काजल भर कोक के प्रमुख उपयोग बताइए । 

4, आ्राप यह कैसे प्रकट करेंगे कि कार्बन के भिन्न-भिन्न रूप रासायनिक रूप से समान होते हैं । 

5. उस गेस का नाम बताइए जो बहुत श्रधिक मात्रा में वायू या झ्लॉक्सीजन में कार्बन के जलने 
से बनती है ? 

6, प्रयोगशाला में काबन डाइग्राक्साइड बनाने की विधि बताइए ? 

7. जीवन में कार्बन प्रॉक्साइड का महत्व दर्शाइए । इससे आग क्‍यों बल जाती है ? 

8, किप के उपकरण का एक साफ चित्र बनाइए और इस बात को स्पष्ट कीजिए कि 
कार्बन डाइआवक्साइड बनाने में इनका क्या उपयोग है । 

9, श्रधात्‌ को विशेषताएँ बताइए । 

0. हम यह कंसे कह सकते हैं कि गंधक एक तत्व है ? इसके महत्वपूर्ण प्रयोग भी 
बताइए । 

[], गंधक के महत्वपूर्ण अ्रप्ररकूपी रूपों का नाम लीजिए | ये कंसे बनते हैं ? 

2. उस गैस का नाम बताइए जो गंधक के वाय्‌ या ग्रॉक्सीजन में जलाने से तैयार हो जाती 
है । प्रयोगशाला में इसके बनाने की विधि बताइए । 

]35, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है ग्रौर प्रयोगशाला में यह कंसे बनाया जाता है ? 

त4, इस बात को समझाईइए कि ताँबे और चाँदी के बतंत हवा में काले क्‍यों पड़ 


|. 


जाते हैं । 
5, क्‍या होता है जब : 
क) संगमरमर के टुकड़े जब अम्ल के संपर्क में ग्रा जाते हैं । 
ख) चूने का पत्थर गर्म किया जाता है । 
ग) कोक जलता है । 


बं> 
सरल 


22, 


कार्बन, सफर श्रौर फॉस्फोरत 4[ 


पर) घने के पाती में से कान डाइग्रॉक्साइड गैस गुजरती है | 

न) वायु या ग्रॉक्सीजन में गंधव जलती है । 

3) सांद्ित सह्पंगरिक एगिड में जब ताँबे को रेतनी गर्म की जाती हैं । 

जे) सोहियम मह्फाइट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्रभ्निक्रियां होती है । 

ञ्ञ) पिपली हुई गंध में जब हाइड्रोजन गृजारी जाती है । 

2] जब पोटासियम परमैगतेट के अम्लीय घोष में से शह्फर डाइग्राक्माइड होकर 
जाती है। 

5) कॉपर सहफेट के घोत् में से हाइड्रोजन सत्फाइट गैस एँकी जाती है । 


, हम यह क्यों कहते हैं कि फॉस्फोर्स एक प्रृपी अधातु है ! 

, प्रॉँफोग की बंद बोतलों को पानी के नीचे क्यों रखते हैं ! 

, फ्रॉस्फोरस की हुपता के बारे में संक्षिण्त नोट लिखिए | 

, प्रकृति में फॉस्फोरस कसे मित्नती है। इसे बसे गिक्ात्षा जाता है ! 

, फ्ॉस्कीर्स के उपभोग बताइए । 

, जब फॉस्फोरस बाय यो आ्क्सीजन में जताई जाती है तो कौनसी पस्तु बलती है ! इस 


वस्तु के उपयोग बताइए । 
प्ेत फ्स्फोरस ग्रौर ताज फॉसफोरस में क्या अंतर है ! 


ग्रध्याय 4 


कुछ सामान्य थधातुए 


4. धातुग्रों को विशेषताएं 


हम श्रव तक कुछ सामान्य वस्तुओं के रसायन 
का अध्ययन कर चुके है जो कि श्रधातुएँ कहनाती 
है। धातुएँ भी मुलतत्व हैं श्रौर इनके गुण स्पष्ट 
हप से भिन्न होते है। सोना धातु का एक प्ररूपी 
उदाहरण है। यह बहुत भारी होता है झौर इसमें 
बड़ी चमक होती है तथा यह बिजली और ऊष्मा 
दोनों का चालक हैं। इसके बहुत पतले-पतले तार 
खीचे जा सकते हे और इसके इस गुण को तनन्‍्यता 
कहते है। हथौड़े से पीट कर इसके बहुत बारीक 
वर्क भी बनाए जा सकते हे । इस गृण को श्रघात- 
वध्यंता कहते है । सब धातुओं में प्रायः सारे ही 
ग्रभिवक्षण पाए जाते है। 

बहुधा जब दो या अ्रध्तिक धातुओं को इकट्ठा 
पिधता दिया जाता है तो जो हमे समांगी पदार्थ 
मिलते हैं, उन्हें मिश्र धातु या अलाय कहते है। जैसे 
पीतल, काँसा और जंगरोधी इस्पात (स्टेनलेस स्टील) । 
पारे की मिश्र धातु को पारद-धातु मिथ्रण या अमलगम 
कहते है । इसके भ्लावा धातुएँ श्रॉक्सीजन से संयोजित 
होती हैं और इससे श्रॉक्साइड बनते हैं। ये 
ग्रॉक्साइड अस्‍्लों में घुल कर लवण बनाते हैँ। ये 
ग्रॉवश्ताइड क्षारकीय ग्राक्साइड कहलाते है और कार्बन 
की सहायता से ये फिर धातुग्नों में बदल जाते हैं। 


प्रयोग ।, 

शद्ध तांबे का एक तार लेकर उसे बृन्सन ज्वाला 
(वर्नेर) में खब गम कीजिए, जब तक कि यह 
काला न पड़ जाए। गे होने से तॉबा वायू की 
ऑ्रॉक्सीजन से सयुपत्र होकर तॉबे के काले झॉक्माइड 
म॑ बदल जाता है। 


ग्रॉक्सीकृत ताँवे के तार को एक बीकर में 
हाइडोक्लोरिक एसिड में रखिए। शाप देखेंगे कि 
काला आक्साइड घुल जाएगा और ताँबे के लवण का 
हरे रंग का घोल तैयार हो जाएगा । 

बहुत-सी धातुए ग्रम्लों में घृल जाती हे और 
इससे लवण बन जाते हैँ। घटिया धातुएँ उत्कृष्ट 
धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। उदाहरण के 
लिए जस्त सोने को, लोहा ताँबे को और ताँबा। चाँदी 
को विस्थापित कर देता है (चित्न-40 तथा 4) । 






कोल पर तांत्रे 


(तृतिया) का * को लाल परत 


नीला घोल 


चित्र-40, लोहे द्वारा ताँबे का विस्थापन 
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सिल्वर नाइट्रेट घोल 





- चांदी का संचय 


चिन्न-44, ताँबे द्वारा चाँदी का विस्थापन 


प्रयोग 2. घोल में एक धातु का दूसरों धातु में 
विस्थापन 


एक बीकर में थोड़ा-सा कॉपर सल्फेट का घोल 
लीजिए । इस घोल में लोहे की एक कील डालिए। 
श्राप देखेंगे कि थोड़ी देर में लोहे की कील के ऊपर 
ताँबे की लाल परत जम जाएगी। यह ताँवा घोल 
में से मिकल कर जमा हुझा है। कील का लोहा 
घोल में घुल कर आयरन सल्फेट बनाता है। 
(देखिए चित्र-40) । ताँबे की तुलना में लोहा 
घटिया धातु है और यह अधिक अभिक्रियाशील है । 

कुछ सामान्य धातुश्ों का प्रारंभिक रसायन नीचे 
दिया जाता हैं। 


4.2 सोना 


सोना बहुत प्राचीन काल से एक परिचित धातु 
है। संसार के कई भागों में यह शुद्ध रूप में मिलता 
है, परंतु बहुत इुलंभ है। इस पर वायु, जल, क्षारों, 
अम्लों और अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। 
इस गृण के कारण यह बहुमूल्य धातु समझी जाती 
है। इसे उत्कृष्ट धातु कहते हैं और यह श्राभूषणों 
ध्यौर सिक्‍कों के बताने में व्यापक परिमाण में काम 
श्राती है। 


4.3 सोने की प्राप्ति और उत्पादन 


संसार के बहुत-से भागों में प्राकृतिक सोना 
मिलता है) कभी-कभी इसके जलोढ कण या 
टुकड़े भी मिलते हैं, किन्तु सामान्यतः: यह सरुफटिक में 
छोटे-छोटे कण्णोंकी शबल में ही मिलता है । भारत 
में सोना --कोलार (मैसूर राज्य) की खातों से 
मिलता है। कुछ नदियों के जलोढ निक्षेपों में जैसे 
स्वर्ण रेखा, ब्रह्मपुत॒ और सिन्धू के जलोढ निक्षेपों 
में सोने के सृक्ष्म कण होते हे । 

सोना या तो पारदन प्रक्रिया द्वारा या सायनाइड 
प्रक्रिय द्वारा निकाला जाता है। 


(!) पारदन प्रक्रिया ! बारीक रेते था सोने 
वाली स्फटिक को पानी में गारे की तरह 
सान लिया जाता है । इस गारे को अमल- 
गमित तॉबे की पत्तरों पर डाला जाता है। 
सोने के कण पारद के साथ पारद-धातु 
मिश्रण बनाते हैं और ताँबे की पत्तरों 
पर जम जाते हे। इस धातु मिश्रण 
या अश्रमलगम को खुरच कर इसका आस- 
वन किया जाता है। पारद श्रर्थात्‌ पारा 
आ्रासवित हो जाता है और इसे इकट्ठा 
कर दिया जाता है भौर सोना अवशिष्द 
रह जाता है। (देखिए प्रयोग 4.) । 
किन्तु भ्रबः यह घधिधि पुरानी पड़ती 
जा रही है। 


(2) सायनाइड प्रक्रिया : जिस मिट्टी या 
स्फटिक में सोना होता है उसे खूब बारीक 
पीसकर और पाती में मिलाकर उसे 
ढलवाँ भेज' पर ऊपर से छोड़ा जाता है। 
सोने के कण भारी होने के कारण ढलवाँ 
मेज पर श्रटक जाते हें और हल्की 
अ्रशुद्धताएँ बह जाती हैं। इस प्रकार सोने 
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के जो कण इकट्ठू किए जाते हे उन्हें 
पोटासियम सायनाइड के तन घोल मे 
मिलाया जाता है और इसके बाद 24 
घंटों तक हवा लगने के लिए खुला रख 
दिया जाता है। सोना पोटासियम साय- 
नाइड में वायू की उपस्थिति में घुल 
जाता है। छने हुए घोल में ताजा जस्त की 
छीलन डाल कर अवक्षेप के रूप में इसे 
छान लिया जाता है। इसके बाद वैशद्युत 
ग्रघधटन हारा इसे शोध लिया जाता है । 


प्रयोग 3 


एक सेल में जलीय पोठासियम सायनाइड में 
घुले गोल्ड क्लोराइड का घोल लीजिए और इसमें 
से विद्युत की धारा गृजारिए। पोटातियम साय- 
ताइड इसमे विद्युत श्रपधदय होता है। अशुद्ध सोने 
की पतरी को एलोड और शुद्ध सोने की' 
पतरी को कैथोड बनाया जाता है, जैसा कि चित्र- 
42 में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि कैथोड़ 
वाली पतरी पर शुद्ध सोना जमा होने लगता है 
श्र यह पतरी भारी होने लगती है। 


बेटरो 
“॥॥॥॥|- 


कंथोड 











एनोड 


चित्र 42, विद्युत श्रपघटन द्वारा सोने का शोधन । 


सावधानी : सायनाइड अत्यन्त विषेला होता हैँ श्रौर 
इसे बहुत से पानी से धो डालना चाहिए । 


4.4 सोने के गुण 


सोना पीले रंग का ठोस पदार्थ है और बड़ा 
चमकदार होता है । इसमें जो भौतिक गण होते हैं 
उनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। यह 
स्थायी धातु होती है और अत्यन्त संक्षारण निरोध्धी 
होती है । फिर भी यह एकुवा रेजिया में घुल जाती 
है। (एकुबा रेजिया :3 के अनुपात में सांद्रित 
ताइट्रिक एसिड श्ौर सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक का 
मिश्रण होता है)। ऐसा करने से गोल्ड क्लोराइड 
बनता है जो सोने के लवणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
होता है। वाय्‌ की उपस्थिति में यह पोटासियम या 
सोडियम सायनाइड के घोल में घुल जाता है। 
पारे में स्नोना घुलकर जी पदार्थ बनता है उसे गोल्ड 
अमलगम कहते हैं । जब इसे गरम किया जाता है 
तो पारा अलग हो जाता है शौर सोना पीछे बच 
रहता है। 


प्रयोग 4. 


सोने के एक तार को पारे में डुबाइए । आप देखेंगे 
कि तार पर चाँदी के रंग का सफेद मुलम्मा चढ़ 
जाएगा। बुन्सन ज्वाला में इसे गर्म कीजिए और 
इसे टांगूस या चिमटे से पकड़ लीजिए । आप देखेंगे 
कि सफेद मुलम्मा गायब होता जा रहा है और सोने 
का तार पहले जैसा चमकदार और पीला भिकलता 
झा रहा है। 

सावधानी : पारे की वाष्प जहरीली हीती है। 

शुद्ध सोना मुलायम होता है किन्तु ताँबे 
या चाँदी जैसी अन्य धातुझ्रों के मेल से यह कठोर 
हो जाता है । इस कठोर सोने को स्वर्ण धातु 
मिश्रण कहते हैं और इससे ही सिक्के झौर गहने 
बनते हें 

गोल्ड भअ्रॉक्साइड विशेष परिस्थितियों में बनता 
है | गर्म होने पर यह भअ्रस्थायी हो जाता है भ्ौर 
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सोने और भ्रॉक्सीजन में भ्रपघटित हो जाता है। 
यह भॉक्साइड अम्लों में घुल जाता है और घुलने 
से सोने के लवण बनते हैं और इस प्रकार यह क्षार- 
कीय होता है। इसी' प्रकार का एक लवण, गोल्ड 
क्लोराइड है। सोने के लवणों से बहुत-से उपयोगी 
पदार्थ तैयार किए जाते हैं । इनमें से एक पर्पल 
श्रॉफ कंसियस कहलाता है। यह पदार्थ काँच की 
चूड़ियों और पोसिलिन को गहरा लाल रंग देते के 
काम ग्राता है। 


प्रयोग 5. 


एक परखनली में गोल्ड क्लोराइड का थोड़ा- 
सा तनू घोल लीजिए। इसमें थोड़ा-सा स्टेनस 
क्लोराइड और कुछ स्टेनिक क्लोराइड डालिए । 
इस पर आप गहरे नील लोहित अवभ्षेप देखेंगे । 
इसी को पर्षल आफ कंसियस कहते है । 


4.5 चाँदी 


चाँदी' एक और परिचित धातु है। यह भी 
मृल्यवान धातु होती है किन्तु सोने के समान उत्कृष्ट 
नहीं । वायू से यह काली' पड़ जाती है और अम्लों 
का भी इस पर प्रभाव होता है--प्राचीन काल से 
लोग चाँदी को जानते थे और जिन प्रयोगो के लिए 
सोना काम श्राता है उन्हीं के लिए चाँदी का इस्ते- 
माल किया जाता है। 


4.6 चॉँदी की प्राप्ति और उत्पादन 


चाँदी प्राकृतिक श्रथवा शुद्ध श्रवस्था में मेक्सिको 
और नावें में मिलती है। यह अपने यौगिकों के 
रूप में भी पाई जाती है जो प्रायः क्लोराइड (हाने 
सिल्वर) और सल्फाइड (अज॑नटाइट) होते हैं । जिस 
प्रकार सोना पारद-धातु मिश्रण प्रक्रिया और 
सायनाइड प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, उसी 


प्रकार चाँदी का भी उत्पादन होता है। यह बैचुत 
अपघटनत द्वारा शुद्ध की जाती है। 


4.7 चाँदी के गुण और उपयोग 


शुद्ध चाँदी भारी और श्वेत ठोस पदा्थ है, 
जिसमें चमक होती है। यह शभत्यन्त तन्‍्य और 
आधातवध्य॑ होती है। यह ऊष्मा और विद्युत 
की सबसे श्रच्छी चालक है। इस पर बहुत भ्रधिक 
पालिश की जा सकती है। यह काली भी पड़ 
जाती है भर्थात ऐसी वायु के संपक में आने से, 
जिसमें हाइड्रोजज सल्फाइड का संदूषण हो। 
चाँदी की पन्‍नी द्वारा इस बात को दिखाया जा 
सकता है । इस पर जल, क्षारों और अधिकांश अम्लों का 
प्रभाव नहीं होता। नाइंट्रिक एसिड में यह बहुत 
शीक्र घुल जाती है और इससे सिल्वर चाइट्रेट 
बनता है जो कि चाँदी का सबसे महत्वपूर्ण लवण 


है । 


चाँदी के लवणों के घोलों में जस्त द्वारा चाँदी को 
विस्थापित कर दिया जाता है क्योंकि यह अ्रधिक 
ग्रभिक्रियाशील होता है। चाँदी के लवणों में से चॉँदी 
निकालने के लिए इस गुण का प्रयोग किया जाता है । 
प्रयोग 6, रजत व॒क्ष (सिल्व॒र दी) का बनाना 


जैसा कि चित्र-43 में दिखाया गया है एक 
ऐसे बीकर में साधारण सांद्रण का थीड़ा-सा 
सिल्वर नाइट्रेट का घोल लीजिए, जिस बीकर की 
तली में एक डाट में जस्त की एक छड़ी लगी हो । 
एक घंटे के बाद आप देखेंगे कि छड़ के चारों श्रोर 
चाँदी के रवे एक सूंदर पेड़ की शक्ल में जमा हो जाएँगे। 
इसे रजत वृक्ष या सिल्वर ट्री कहते हैं । 


चाँदी से धातु मिश्रण (अलाय) भी बतते हैं । 
यह पारे में घुल जाती है और इससे पारद-रजत 
धातु मिश्रण बनता है। जब इस अमलगम' को गर्म 
किया जाता है तो पारा आसवबित होकर निकल 
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“ चाँदी वृक्ष 


सिल्वर नाइट्रेट 
का घोल 


कारक में फंसी 
जस्त की छड़ 


चित्र 43. रजत्त वृक्ष (जस्त द्वारा चाँदी का विस्थापन ) 


जाता है श्रौर चाँदी बच रहती है। चॉढी का 
आक्साइड भी होता हे जो क्षारकीय हीता है। 
किन्तु बहुत गरम करते पर यह चाँदी और 
आॉक्सीजत में अभ्रपधटित हो जाता है। 


चाँदी मुख्यतः आभूषण बताने के काम आती 
है। इसके अलावा इसके सिक्के और बर्तत भी 
बनाते है। चाँदी का मुलम्मा चढ़ाने के लिए 
सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। 


प्रयोग 7. ताँबे या पीतल की वस्तुश्रों पर चाँदी का 
मुलस्सा चढ़ाना । 


बैद्युत श्रपघटन ऊष्मक में थोड़ा-सा सिल्वर 
नाइट्रेट घोल लीजिए जिसमें पीटासियम सायनाइड 
का आाधिक्य हो। पोटठासियम सिल्वर सायनाइछ 
का यह घोल विद्युत अपघदय बन जाता है। 
जिस वस्तु पर चाँदी चढ़ानी होती है उसे विद्युत 
अपघट्य में लटका देते हैं और यह कैथोड बन 
जाता है । ऊष्मक में दूसरी ओर शुद्ध चाँदी की 
एक प्लेट लटका दी जाती है जो चित्न-44 की तरह 
एनोड बन जाती है। इसके बाद बिजली की धारा 
छोड़ दीजिए | आप देखेंगे कि वस्तु पर चाँदी 
का मुलम्मा चढ़ जाएगा। 






चढ़ाने के लिए 
| चम्मचे 


|! चाँदी का मुलम्मा 


मुलम्मे का घोल 


चित्र 44, चाँदी का मुलम्सा चंढ़ाता 


सिल्वर नाइट्रे. और अमोभिय्य कलोराइड 
तथा अमोनियम ब्रोमाइट की अभिक्रिया से सिल्वर 


हैलाइड बनते हे जो कि फोटोग्राफी में काम 
ग्राते है। 


प्रथोग 38. 


एक परखनली में थोड़ा-सा सिल्वर नाइट्रेट 
का घोल लीजिए । इसमे अमोनियम ब्रोमाइड का 
कुछ घोल डालिए। उस पर आपको सिल्वर 
ब्रोमाइड का पीलापन लिए सफेद रंग का अवक्षेप 
दिखाई देगा। अवक्षेप के कुछ भाग को प्रकाश के 
लिए प्रभाव्य रखिए। प्राप देखेंगे कि यह गहरे 
धुसर रंग का हो जाएगा। अवक्षेप के दूसरे भाग 
की सोडियम थायोसल्फेंट से अभिक्रिया कीजिए 
जो हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। श्राप 
देखेंगे कि हाइपो के घोल में अवक्षेप घुल जाएगा । 
सिल्वर ब्रोमाइड के यही गुण इसे फोटोग्राफी में 
उपयोगी बना देते हैं। 


4.8 ताँबा 


ताँवा एक और सामान्य धातु है। इसका भी 
श्रत्यन्त प्राचीन काल से मनुष्य इस्तेमाल करता रहा 
है । ताँबे और रागे के मेल से बनी कांस्य 
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3/07॥7९ ) का बहुत-सा सामान बनता है और 
इत लोग उसका इस्तेमाल करते थे। 


[.9 ताँबे की प्राप्ति झ्लौर उत्पादन 


शुद्ध धातु के रूप में ताँबा शअ्रमरिका में बड़ी 
ता र्में मिलता है। यद्यपि यह अपने आऑकक्‍्साइडों 
॥ैर कार्बनेटों के रूप में भी मिलता है किन्तु ताँबे 
॥ सबसे सामान्य स्रोत इसका सल्फाइंड होता है 
से कॉपर पाइराइट कहते हे। प्रॉक्‍क्साइडों और 
बनेटों में रो शुद्ध ताँवा धातु श्ॉक्साइडों और 
गर्बेनेटों को कार्बब (कोक) के साथ गर्म करने 
' प्राप्त होता है। पाइराइटों का किसी काम के 
ज़ए प्रयोग करना बहुत कंठित हैं और इसका 
योग करते के लिए और धातु का उत्पादन करने 
; लिए विशेष अभिक्रिया की आवश्यकता पड़ती 
| | 


विद्युत अपघटन द्वारा धातु शोधी जाती है। 


4.70 ताँबे के गुण और उपयोग 


ताँबा एक भारी, लाल रंग की धातु होती है। 
[समें काफी चमक रहती है । यह बहुत तन्‍्य तथा 
श्राघातवर्ध्य होती है। इसी गुण के कारण इससे बहुत 
तले तार और पन्नी तैयार की जा सकती है । बिजली 
प्रौर ऊष्मा की भी यह धातु अभ्रच्छी चालक है। सोने 
प्रौर चाँदी से यह कम उत्कृष्ट होती है और इसी 
कारण यह नम वाय्‌ में जल्दी ही संक्षारित हो 
नाती है। संक्षारण से हलके हरे रंग का एक विपैला 
प्रोगिक बनता है जिसे वर्डदाग्रिस कहते हें। 
चाँदी की तरह ताँबा भी बहुत से रसायनों के लिए 
प्रतिरोधी होती है। फिर भी नाइट्रिक एसिड 
और गर्म सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड (गंधक के तेजाब) 
में यह धातु घुल जाती है और इससे लवण बनते 
है। ताँबे के लवणों में कॉपर सहल्फेट (तूतिया) 


सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण होता है जिसका उल्लेख 
ग्रध्याय-5 में किया गया है। लोहे द्वारा तॉबे 
के लवणों के घोल में से ताँबा विस्थापित कर दिया 
जाता है क्‍योंकि लोहा श्रधिक अभिक्रियाशील होता 
है। (देखिए प्रयोग 2) । ताँबे के दो श्रॉक्साइड 
बनते है, एक काला जो अधिक सामान्य होता है 
श्रौर दूसरा लाल। ताॉबे के ऑक्साइड क्षारकीय 
होते हैँ और शअ्रम्लों में घुल जाते हें जिससे लवण 
बनते हैँ । ताँबे से भी धातु मिश्रण और पारद-धातु 
मिश्रण बनते हैं । ताँबे के कुछ महत्वपूर्ण धातु मिश्रण 
(अलाय ) है; कांस्य (ताँबा-+- राँगा ), पीतल (ताँबा-- 
जस्त) और जर्मन सिल्वर (ताँवा +जस्त--निकल ) । 


बला 


विद्युत उद्योग में ताँबे का बहुत प्रयोग होता 
है। इसके अलावा इसके सिवेके और भभके भी 
बनते हैं। 


4.]॥ रागा या टिन 


प्रागतिहासिक काल से मनुष्य टिन या राँगे 
से परिचित है। इस धातु का सबसे महत्वपूर्ण 
स्रोत इसका आॉक्साइड है, जिसे टिन-स्टोन कहते हें 
जिसे कोक के साथ अपचयन करके धातु निकाली 
जाती है। 


4.82 राँगे के गुण श्रोर उपयोग 


दिन या रॉगा चाँदी की तरह सफेद चमकदार 
धातु होती है। यहू कोमल श्र आधातवर्ध्य 
होती है और इसकी पन्नी श्राम चीज है। बायु 
गऔर जल का इस पर प्रभाव नहीं होता किन्तु 
यह क्षारों और अ्रम्लों में घुल जाती है जिससे 
हाइड्रोजल और लवण बनते हें। 


टित वायू या अक्सीजन में जल जाती है 
श्ौर इससे अ्रॉक्साइड बनते हे जो क्षारकीय होते 
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हैं। इसके आॉक्साइड अस्लों में घुल जाते हैं 
जिससे लवण बनते है। इन लवणों में से स्टैनस 
कबलोराइड सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोहा राँगे 
के लवणों के घोल में से राँगे को विस्थापित कर 


देता है। 


प्रयोग 9, 


स्टैनस क्‍्लोराइड का सांद्रित घोल एक बीकर 
में लेकर उसमे लोहे के कुछ तार डालिए । 
आ्राप देखेंगे कि तारों पर सफेद चमकदार मुलम्मा 
चढ़ जाएगा | यह तार पिनें बनाने के काम ग्राते 


|. 


ह। 


टित बहुत उपयोगी धातु है। ताँबे और लोहे 
की चीजों पर टित का मुलम्मा चढ़ाने में यह 
बहुत काम भाती है भौर इससे पन्नी भी बनती है। 
इससे कई उपयोगी अलाय जैसे कांस्य और मुलायम 
ठाँका (प्रीसा+रॉगा) बनते हे । यह पारद में 
घुल जाती है और इससे जो अमलगम बनता है 
उसे हिन अमलंगभ कहते हे। 


4.]3 सीसा 


कर 


प्रकृति में सीसा शुद्ध रूप से नहीं मिलता । 
यह मुख्यतः सल्फाइड के रूप में मिलता है जिसे 
ग़ैलेगा कहते हें। इससे सीसा प्राप्त करने के लिए 
पहले सल्फाइड को भूना जाता है और फिर इसका 
ग्रपचयन किया जाता है। 


4.84 सीसे के गुण और उपयोग 


सीसा भारी, चमकदार, नीले-(धूसर) रंग 
की धातु होती है। वह काफी मुलायम होती है 
और इसे चाक्‌ से काटा जा सकता है। इससे 
कागज पर काला तिशान पड़ जाता है। यहू तन्य 


और ग्राधातवध्य॑ होती है । यह ऊष्मा झौर 
विद्युत की चालक है। वायू श्रौर बहुत से श्रम्लों 
की यह भ्रतिरोधक है, किन्तु नाइंट्रिक एसिड में 
तुरंत घुल जाती है। इससे लेड नाइट्रेट 
बनता है जो सीसे का सबसे महत्वपूर्ण लवण 
होता है। लेड एसिटेट इसका एक और महत्वपूर्ण 
लवण होता है। सीसे के बहुत से श्रॉक्साइड बनते 
हैं, जिनमें से अधिकांश अस्लों में घुल जाते है 
श्रौर घुलने पर जो लवण बनते हे वे क्षारकीय 
होते हैं । सीसे के लवण विषैले होते है। सीसे के 
तभूने श्रासानी से मिल जाते हैँ और इनकी सहायता 
से इसके गणों का अध्ययन किया जा सकता है। 


तल (पाइप), बिजली के तारों के आच्छुद, 
संचायक सैलो की प्लेटों और गंधक अम्ल (सल्फ्यूरिक 
एसिड) बनाने के काम में आने वाले कक्ष (चैम्बरों) 
में सीसे का काफी प्रयोग होता है। इससे कई 
उपयोगी अलाय या धातु मिश्रण बनते हें और पारे 
के साथ एक अमलगम भी बनता है। अलायों में 
से कुछ मुद्रण धातु (सीसा +-एन्दीमती--टित) 
भौर मुलायम टाँका (सीसा--टिन) बनाने के 
काम श्राती है। 


4.85 पारा 


पारद या पारा भी एक ऐसी ही धातु है 
जो बहुंत प्राचीन काल से मनुष्य को ज्ञात है। 
यहाँ यह जानना भी अच्छा होगा कि प्राचीन काल 
में हिन्दू लोंग पारद के यौगिकों से बहुंत-से रोगों 
की चिकित्सा करते थे। 

पारे का मुख्य स्त्रोत इसका एक सल्फाइड है 
जिसे लाल पसिंगरफ या सिनाबार कहते हैं, भौर 
जो स्पेन में मिलता है। सिताबार को वाय में 
भून कर इससे धातु निकाली जाती है। सल्फाइड 


च्ण्पक 


पहले गॉक्साइड में बदलता है और फिर इसका 
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प्रपघघटन शुद्ध धातु श्रौर ग्रॉक्सीजन में होता है। 


4.6 पारद के गुण भौर उपयोग 


पारद ही केवल ऐसी ज्ञात धातु है जो तरल 
होती है। श्रध्यपन के लिए यह आसानी से मिल्ल 
जाती है। यह सफेद रंग की होती है और इसमें बड़ी 
चमक होती है। यह बहुत भारी होती है झौर 
इसका विशिष्ट घनत्व 3.6 है । ऊष्मा श्रौर 
विद्युत की यह अच्छी चालक है। इसी कारण यह 
वायू दावमापी (बैरोमीटर), तापमापी (थर्मामीटर) 
और दाबांतरमापी (मैनोमीटर) जसे यंत्रों में 
इस्तेमाल की जाती है । सामान्य तापमान पर 
इस धातु से वाष्प निकलती है। पारद की वाष्प 
ग्रत्यन्त विषैली होती है, इसलिए इसे खले डिब्यों 
या बतंतों श्रादि में नहीं रखना चाहिए । 


प्रयोग 0. 


डाट लगी हुईं बोतल में थोड़ा-सा पारा लीजिए । 
जैसा कि चित्र-45 में दिखाया गया है, पारे के 
ऊपर सोने की एक पतरी लठकाइए । आप देखेंगे 
कि धीरे-धीरे यह पतरी सफेद हो जाएगी। इससे 
यह पता चलता है कि सामान्य तापमानों पर भी 
पारद में से वाष्प निकलती है और सोने की पतरी 
पर जम जाती है जिससे पतरी का रंग पौले से 
सफेद हो जाता है। 








काँच की 6 
है! सोने की पत्तों | पीली ) 
सफंद हो जातो है 


बोतल में पारा 


चित्न-45, परद से वाष्प निकलती है 


बाय, जल और क्षारों का पारे पर कोई प्रभाव 
नहीं होता । फिर भी इसे 360 डिग्री सें० पर 
गर्म किया जाए तो ग्रॉक्सीजन से मिल कर पारे 
का लाल ग्रॉक्साइड बन जाता है जिसे मरक्‍्यूरिक 
आऑक्साइड कहते हें। जब इस ग्रॉक्साइड को झौर 
ग्रधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह 
पारद और ग्रॉक्‍्सीजन में श्रपघटित हो जाता है । 
अॉक्साइड अम्लों में घुल जाता है जिससे लवण 
बनते हैं और इस कारण ये क्षारकीय होते हैं। 


हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तन्‌ सल्फ्यूरिक 
एसिड का पारे पर कोई प्रभाव नहीं होता । 
गर्म सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड और नाइंट्रिक एसिड 
में पारा घुल जाता है श्रौर इससे संगत लवण 
(सल्फेट और नाइट्रेट) बनते है। मरक्यूरस क्लोराइड 
को कलोमल और मरकयूरिक क्लोराइड को 
कोरोसिव सब्लीसेट कहते हैं । ये दोनों पारद 
के महत्वपूर्ण लवण है जिनका श्रौषधियों में प्रयोग 
होता है। पारे के सभी लवण जहरीले होते हैं 
और इस कारण इनके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी 
चाहिए । 


4.]7 ऐल्युमिनियम 


यद्यपि ऐल्युमिनियम शुद्ध रूप में नहीं मिलता 
किन्तु यौगिकों के रूप में यह बहुत व्यापक परिमाण 
मे बिखरा हुआझा मिलता है। उदाहरण के लिए 
साधारण मिट्टी में ऐंल्यूमिनियम सैलीकेट होता 
है। फिर भी ऐल्यूमिनियम का मुख्य स्त्रोत इसका 
प्रॉक्साइड है जिसे वॉक्साइड कहते हैं। शुद्ध किए 
हुए बॉक्साइड को विद्युत द्वारा श्रपघटित करके 
ऐल्यूमितियिम निकाला जाता है । शुद्ध ऐल्यु- 
मिनियम कैथोंड पर जमा होता है। ऐल्युमिनियम 
के निर्माण की यही विधि है। 
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4.8 ऐल्पुसिनियम्त के गुण और उपयोग 


ऐल्यूमितियम बहुत रूपों में मिलता है। 
ऐल्यूमितियम सफेद धातु हैं, जिसमें चमक होती 
है। यह बहुत हल्की, तब्य भ्रौर आधषातवर्ध्य धातु 
है। बिजली और ऊष्मा की भी यह चालक होती 
है। जल और वायू की क्रिया की यह प्रतिरीधक है | 
00 डिग्री सें० पर ऐल्युमिनियम का चूर्ण जल 
को अ्रपधटित कर देता है, जिससे हाइड्रोजन निकलती 


है। 


ऐल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक और सल्प्यूरिक 
एसिडों में घुल जाता हैं जिससे संगत लवण (क्लो- 
राइड और सल्फेट) बनते हे। यह ग्रॉक्सीजन में 
जलती है जिसमें श्रॉक्साइड बनते हैं जो प्रम्लों 
में घुल कर लवण बनाते हें और इस कारण यह 
लवण क्षारकीय होते है । ऐल्यूमिनियम के सबसे 
महत्वपूर्ण लवण ऐल्युमिनियम क्लोराइड, ऐल्युमिनियम 
सल्फेट और फिटकरी होते हे ) ऐल्युमिनियम के 
बहुत-में उपयोग हुँ । खाता बताने के हर प्रकार 
के बतेन ऐल्यूमिनियम से बनते हैँ। रंग-रोगन, 
उद्योग में ऐल्यूमिनियम का चणे इस्तेमाल होता है । 
विद्युत उद्योग में ऐल्युमिनियम के तार काम आते है । 


कुछ उपयोगी धातु मिश्रण अर्थात अलाय भी 
ऐल्युमिनियम से बनते हँँ। इसमें से कुछ महत्व- 
पूर्ण हैं; मेग्नेलियम, (मेग्लीसियम 4-ऐल्यूमिनियम), 
ऐल्यूमिनियस कॉस्य (90-98 प्रतिशत कांस्य -+- 
2-0 प्रतिशत ऐल्युमनियम) और डूयूरलुमिन 
(ऐल्युमिनियम -- ताँबा -- मैग्नीसियणम श्र मेंगेनीज 
को सूक्ष्म माता) । यह अलाय वायुयान बनाने 
तथा बाइसिकिल के पूर्ज बनाने के काम आते है। 


4.49 लोहा 


यद्यपि प्रायः सभी उल्का पिडों में शुद्ध लोहा 


मिलता है किन्तु प्रकृति में लोहा शुद्ध रूप में नहीं 
पाया जाता है। यह प्रायः ग्रॉक्साइड, कार्बोनिट भौर 
सल्फाइड के रूप में मिलता है। लोहा मुख्यतः 
हैमेटाइट नामक प्रॉक्साइड से निकाला जाता है। 
इसके लिए आऑॉक्साइड को चूनें के पत्थर और 
कोक के साथ भिलाकर भोंका भी नामक एक 
विशेष भद़ी में गर्म किया जाता है! पिघले 
हुए लोहे को रेत के बने हुए साँचों में जमा किया 
जाता हैं। इस प्रकार बने हुए लोहे को ढहलवाँ 
लोहा, या कच्चा लोहा कहते हैं। यह लोहा 
भंगुर होता हैं। विशेष विधियों द्वारा कच्चे लोहे 
को पिटवाँ लोहे में बदला जाता है जो आधषातवर्ध्य 
होता है। कच्चे लोहे को इसी प्रकार इस्पात में 
परिवर्तित किया जाता है जो कठोर और सशक्त 
होता है। इन तीनों प्रकार में कार्बत की मात्रा 
भिन्न-भिन्न होती है। सामान्य लोहा नम वायु 
में जंग पकड़ लेता है। किन्तु आजकल हम लोग 
जंगरोधी इस्पात प्रर्थात स्टेनलेस स्टील से परिचित 
हैं, जिस पर जंग नहीं लगती भर जिसका बहुत 
से कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेष 
रूप से खाना पकाने के बर्तनों में। इस्पात में 
निश्चित मात्रा में क्रोमियम और निकिल मिलाकर 
जंगरोधी इस्पात तैयार किया जाता है। 


4.20 लोहे के ग्रुण और उपयोग 


लोहा सामान्यतः बहुत-से रूपों में मिलता है। 
यह धूसर से सफेद रंग की धातु है । यह तन्य 
और आधातवध्यं है। किन्तु लोहे का यह गृण 
कार्बन और अन्य अशुद्धताश्रों के अनुसार बदलता 
रहता है। लोहा ऊष्मा और विद्युत का चालक 
है । 

श्रॉक्सीजन के साथ मिल कर लोहे का अ्रॉक्साइड 
बनता है। यह ग्रॉक्साइड अस्लों में घुल कर लवण 
बनाता है जो क्षारकीय होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक 
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एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में लोहा घुल जाता 
है जिससे संगत लवण (क्लोराइड और सल्फेट बनते 
हे। लोहे से दो प्रकार के लवण बनते हे जो 
फेरस और फैरिक लवण कहलाते है। इन सबमें 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण फेरस सल्फेंट और फैरिक 
क्लोराइड है जो प्रयोगशाला में अभिकर्क की भाँति 
काम आ्राते हें। लोहा बहुत ही उपयोगी धातु है 


ग्रौर बहुत से उद्योग इसी पर गआराधारित हैं। 
सभी प्रकार की मशीनरी, लोहे की छड़ें, गडडर, 
चादर भआ्रादि बहुत-सी चीजें लोहे से बनती हैं। 
इस्पात का प्रयोग युद्ध पोतों और टठकों की 
ग्रार्मर प्लेट बनाने में किया जाता है। जंगरोधी 
इस्पात से हर प्रकार के बर्तन बनते हेँ। उच्च 
कोटि की चाकू, छरियाँ आदि भी इसीसे बनती हैँ । 


संक्षेप 


धातुएँ मूलतत्व हैं। वे ग्रॉक्साइड बनाती है 


' जो क्षारकीय होते हुँ। 


धातुओ्ों में केवल पारद ही तरल होती है। अन्य धातुएँ ठोस होती हे। 
सोना उत्कृष्ट धातुपों में से एक है। इस पर साभान्य अम्लों और क्षारों का प्रभाव नहीं होता। 


बम्पर 


हक. 


फिर भी यह एक्वारेगिया में घुल जाता है और वायु की उपस्थिति में पोटासियम सायनाइड 
में घुल जाता है। अन्य धातुएँ अ्रकाबेतिक खतिज अम्लों में घुल जाती हैं । 


धातुएं ग्रामतौर से आधातवर्ध्य श्रौर तन्य होती हैं अर्थात उन्हें हथोड़े से पीटकर चादरों या पन्‍नी के 
रूप में बढ़ाया जा सकता है या खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हूँ। वे बिजली और ऊष्मा की 
चालक होती हैं और साधारणतया भारी होती हैं। सबसे भ्रच्छी चालक चॉँदी होती है प्लौर उसके 


बाद ताँबा । 


अम्लों के साथ श्रभिक्रिया द्वारा धातुएँ लवण बनाती हैं। 


धातुभों को जब बायू या आ्ॉक्सीजन में गर्म किया जाता है तो उनसे श्रॉक्साइड बनते हें । 
लोहा, तीन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है; कच्चा या ढलवाँ लोहा, पिटवाँ लोहा और इस्पात । 


चाँदी, पारा, रागा (टिन) और ऐल्यूमिनियम सफेद होते है । 


सोना पीला होता है। तॉबा लाल होता है। सीसा नीला-धुसर होता है। लोहा भ्रा-धुसर 


सफेद होता है। 


प्रलाय या धातु-मिश्रण दो या अधिक धातुझ्ों का समांगी मिश्रण है। 


ग्रलाय शद्ध धातुभों की श्रपेक्षा अधिक उपयोगी होती है। 


प्रमलगम किसी धातु के पारद के साथ धातु-मिश्रण को कहते है । 


प्राकृतिक स्रोतों से शुद्ध धातुओं को पृथक करने के विशान को धातु-कर्म कद्दा जाता है। 
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दोहराने के लिए प्रइन 


, धातुएँ क्‍या द्वोती हैं ? अधातुशों से वे किस प्रकार भिन्न होती है । 
, कुछ सामान्य धातुग्नो के नाम दीजिए । वे देखने में कसी लगती है ? धातुझश्नों के कुछ झभिलक्षणिक गुण 


बताइए । 


, सोना और चाँदी उत्कृष्ट धातु क्‍यों कहलाती' है ? 
, पारे के गुण और उपयोग बताइए। 
, कुछ ऐसी सामान्य धातुश्रों के नाम बताइए जो प्रक्षति के रूप में अर्थात मूलतत्व के रूप में ही पाई 


जाती है। 


, कुछ ऐसी धातुओ्नों के ताम बताइए जो शुद्ध नहीं मिलती बल्कि संयुक्त रूप में मिलती हूँ । 
7, लोहे की व्यापारिक किसमें कौन-सी हूँ ” इनमें क्‍या अंतर होता है ? 
, जब ऐसा होता है तो श्रापको क्‍या दिखाई देता है : 


क) जस्त को सिल्वर ताइट्रेट के घोल में रखा जाता है | 
ख) सीने को पारद में डुबाया जाता है और बाद मे गर्म किया जाता है । 
ग) धातु के तार के सिरे को बेटरी से जोड़ दिया जाता है। 


अध्याय 5 
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5.] लवण क्या होते है ! 


रासायनिक यौगिक दो या अधिक रासायनिक 
पूलतत्वों के संयोग से बनते हैं। इनमें से कुछ 
मूलतत्व जैसे सोडियम, पोटासियम और केल्सियम 
प्रॉक्सीजन से मिलकर सोडियम अॉक्साइड, पोढा- 
सियम आॉक्साइड और केल्सियम श्रॉक्साइड बताते 
हुँ । कैल्सियम ग्रॉक्साइड को चूना भी कहते हे 
गौर इसे एक प्रारूपिक उदाहरण माना जा सकता 
है । यह भ्रॉक्साइड प्रकृति से क्षारकीय होते हैं 
प्रोर पानी में घुल जाते हैं, जिससे सोडियम 
हाइड्राआक्साइड, पोटासियम हाइडाग्राक्साइंड, तथा 
वौल्सियम हाइड्राग्मावसाइड बनते हें। इनके जलीय 
धोलों से लाल लिग्मस नीला हो जाता है। 
ये पदार्थ क्षाक या अम्ल कहलाते है । 
दूसरी श्रोर नाइट्रोजन, सेल्फर (गंधक), कार्बन 
और फॉस्फोरस जैसे मूलतत्व श्रॉक्सीजन के साथ 
भ्रभिक्रिय द्वारा नाइट्रोजन पैन्टाक्साइड, सल्फर 
डाइआवसाइड , कार्बन डाइआक्साइड भर फॉस्फोरस 
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इस श्रध्याय में प्रतीक (सिम्बल) और पूृत्र 
(फार्मूला) का उपयोग केवल सुविधा के लिए प्रारंभ 
किया गया है। इसका पूर्ण महत्व श्रौर उपयोग 
अध्याय 7 में बताया गया है । 


पे्टाक्साइड बनाते हैं, जिन्हें प्रारूपिकः उदाहरण 
माता जा सकता हे | इन श्रॉक्साइडों के गुण अम्लीय 
होते हैं। ये पानी में धुल जाते है, जिससे कऋमशः 
नाइट्रिक एसिड, सल्पयूरस एसिड, कार्वोनिक एसिड, 
ओर फॉस्फोरिक एसिड बनते हैं | इनके जलीय 
घोलों से नीला लिटमस लाल हो जाता है। एक 
भ्रत्यः महत्वपूर्ण अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। 
यह हाइड्रोजज और क्लोरीत के मेल और फिर 
दोनों के पाती में घुलने से बनती है। 


इस प्रकार रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते 
है; जैसे सोडियम हाइड्राक्साइड, पोटासियम हाइ- 
ड्राबसाइड भ्रौर केल्सियम हाइड्रावसाइड जैसे क्षारक 
और नाइट्रिक एसिड, सल्प्यूर्स एसिड, कार्बोनिक 
एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोवलोरिक एसिड 
जैसे अम्ल । जब कोई क्षारक किसी शभ्रम्ल से 
अभिक्रिया करता है तो एक तीसरा रासायनिक 
यौगिक बन जाता है, जिसे लवशा कहते हैं। इस अ्रभि- 
क्रिया को उदासीनीक रण की क्रिया कहा जाता है । 


प्रयोग ।, लवणों का उदासीनीकरण और निर्माण 


एक बीकर में लगभग 0 घन सीसी (७०) सोडियम 
हाइड्राक्साइड का घोल लीजिए । चित्न-46 की भाँति 
थोड़ा-ता तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल ब्युरेट में 
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इलिए जो कि सीधा खड़ा किया हुआ हो। 
बीकर में लाल लिटमस घोल की दो बंद छोड़िए । 
आ्राप देखेंगे कि लाल रंग नीले में बदल जाता है। 
श्रव ब्यूरेट में से बूँद-बूंद करके अम्ल छोड़िए । 
कग्रौर तब तक छोड़ते जाइए जब तक कि नीला रंग 
बस लाल हो जाए। इस समय क्षारक को अम्ल 
दारा उदासीनीकृत कहा जाता है। इसे वाध्पन 
द्वारा सुखाकर जो शअश्रवशेष बचेगा बहू सामात्य 
या खाले का सलमक होगा । इस अवशेष को पानी 
में घोलिए | आप देखेंगे कि इस घोल का लिटमस 
प्र कोई प्रभाव नहीं होता । भ्रतः लवगा लिटमंस 
के लिए उदातीन है। 


प्रकृति में बहुत से लवण पाए जाते है और 
बहुत दृष्टियों से वे बहुत महत्व रखते हैं । भिन्न- 
भिन्न धातुओं के ये लवण कक्‍्लोराइड, सल्फेट चाइट्रेट 
प्रौर कार्बोतिट होते है । 


हाइड्रोक्लो रिक एसिड 






इ | सोडा घोल +- 
हाल लिट्मस की बूँदें 


चित्न-46, लवशा के निर्माण के लिए उद्यासीनीकरणा 
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5.2 नमक का सोडियम क्लोराइड (१२४९) 


जा ह 


नमक प्रकृति में व्यापक रूप में मिलता है। 
समुद्र जल में यह भारी परिमाण में होता है 
ग्रौर नर्दियों के जल में नगण्य परिमाण में। भारत 
में राजस्थान की सांभर झील में बहुत नमक 
मिलता है श्रौर यह नमक का मुख्य स्रोत है। 
पृथ्वी के भीतर खनिज के रूप में भी नमक या 
साधारण लवण मिलता है। ऐसे नमक को 
सैंधा नमक या राक साल्ट कहते हैं। पाकिस्तान 
के खेवड़ा नामक स्थान में इस तमक की बहुत बड़ी 
खान है और हिमाचल प्रदेश में मंडी में भी 
छोटी-सी खान है। 


अधिकांश तमक समुद्र जल का वाष्पन करके 
प्राप्त होता हैं | सेधा नमक या राक साल्ट नमक 
की खानों में विस्फोट करके या बड़े-बड़े ढेलों को 
तोड़कर निकाला जाता है। जहाँ भुगर्भ में नमक 
की खानें होती हैं वहाँ प्रायः नमक की परतों में 
पानी पहुँचा कर और उसमें तमक को घोलकर बाहर 
निकाला जाता है। इस प्रकार जो खारा पानी 
भीतर से पंपों द्वारा निकलता है उसे वाष्पित 
करके नमक बनाते हैं । 


सोलर नमक समुद्र जल या खान में से निकले हुए 
खारी पानी को चट्टान या मिट्टी की कक्‍्यारियों 
में वाष्पित करके बनाया जाता है। इन क्यारियों 
को कड़ाह या पैन कहते हैं । सांद्रित खारे पानी या 
लव॒ण जल में से नमक रबे के रूप में निकल 
गाता है। इसे जमा करके सुख्वा देते हैं। यही 
कच्चा नमक होता है। कच्चे नमक को विशेष 
विधियों द्वारा शुद्ध किया जाता है जिनका श्रागे 
चलकर उल्लेख किया गया है । 
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5.3 नमक या सोडियम क्लोराइड के 
गूण और उपयोग 


शुद्ध नमक या सामान्य लवण सफेद रवेदार 
ठोस पदार्थ है जो पाती में घुल जाता है। 


प्रयोग 2. 


एक परखनली में थोड़ा-लना नमक लेकर उसे 
गर्म कीजिए । आप देखेंगे कि ममक के रों के 
टूटने से चटचटाने की श्रावाज झाएगी । यह झावाज 
रब्रों या क्रिस्टलों के टूटने से निकलती है। इस बात को 
कड़कड़ाता कहते हैं । लवण ऊप्मा से अपघटित नहीं 
होता । 


प्रथोग 3. 


चित्रन-47 की भाँति उपकरण को जमाइए । 
इसमें एक बैटरी, बिजली का छोटा-सा बल्ब और 
एक बीकर में लमक का घोल ले लीजिए । बिजली 
के सरकिट में एक 'की' (/5५) भी रहनी चाहिए । 
भ्रब॒ बिजली की धारा छोड़ दीजिए । भआआाप देखेंगे 
कि बिजली का बल्ब जलेगा जिससे यह॒ प्रकट 
होगा कि बिजली की धारा घोल में से गुजर रही 
है। नमक जैसे पदार्थ जितके घोल (अथवा 
संलीन अवस्था) में से विद्युत धारा प्रवाहित 
होती है उन्हें विद्युत श्रपघटय कहते हूँ। 


नमक का घोल चिद्यत धारा को क्‍यों प्रवाहित 
होने देता है? नमक के दो भाग हौोते हैं, 
जिन्हें आयत' कहा जाता है। एक भाग सोडियम 
आयन (]५४7) होता है जिसमें विद्युत का घनात्मक 
चार्ज (70०अ7४6 णाा8०) होता है और दूसरे में 
क्लोराइड आयन ((।7 ) होता है जिसमें ऋणात्मक चार्ज 
(7088096 "४72०) होता है। दोनों आयन विद्युत- 
विरोधी चार्जो के परस्पर आकर्षण से एक-दूसरे-से जुड़े 


रहते हें। जब लवण पानी में घुल जाता है तो 
ग्राकर्षण की शक्तियाँ टुट जाती हैं और आयन 
अलग-अलग हो जाते है। घोल में यही झायतन 
विद्या धारा को बहने में सहायता देते हैं। 
बहुत-से लवण ऐसा ही व्यवहार करते हैं । 


नमक एक अपघदय है। अन्य बहुत से नमकों 
में यह गृण होता है । 







-+ ६-३0 
इलेबंट डो को अलग ॥। 
के लिए असंबाहक बोखटा 


ब्विजलोी की बसी 


प्रीक्ष। घोल में इलंबटोड 


चित्त 4. भ्रायतत और चालकता 


प्रयोग 4. 


एक परखनली में थोड़ा-्सा सोडियम क्लोराइड 
(नमक) लीजिए। इसमे कुछ सांद्रित सत्प्यूरिक 
एसिड डालिए और इस भिश्रण को गरम कीजिए । 
आप देखेंगे कि एक रंगहीन भौर तीखी गैस निकलेगी । 
यह हाइड्रोजन क्‍्लोराइड है और यह प्रम्लीय गैस 
है। यह गीले शौर नीले लिट्मसस कागज को लाल 
कर देती है। 


सब अम्लों से नीला लिट्मसस लॉल हो जाता 
है । क्षार लाल लिट्मस को नीला कर देते है । 
नमक लिठमस के लिए उदासीन होता है । 


प्रयोग 5, 


जा १ 


एक परखनली में ग्रासुत जल में नमक घोलिए। 
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इसमें थोड़ा-सा सिल्वर ताइट्रेटय घोल मिलाइए । 
आप देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का सफेद ग्रवक्षेप 
बन जाएगा । 


सोडियम क्‍्लोराइड --सिल्वर नाइट्रेट-टेसिल्वर 

बलोरा$४इ (सफेद अवक्षेप ) सोडियम नाइट्रेट । 

सोडियम नाइट्रेट घोल में रह जाता है। यह 
बलोराइड आयन (((7) की विशिष्ट अधिक्रियां 
या परीक्षा है। 


प्रयोग 6, 


एक बाच-“लास में थोड़ा-सा सोडियम क्लोरा- 
इंड लेकर उसे शुद्ध सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड 
से तर कीजिए। एक प्लेटिलम तार लेकर उसे 
इसमें डुबाकर प्रदीष्त बुन्सत ज्वाला में रखिए 
और ज्वाला के रंग की ओर ध्यान दीजिए। यह बहुत 
ही गहरे पीले रंग को हो जाएगी। यह ज्वाला 
सोडियम और सोडियम के सब लवणों की परीक्षा 
अभिलक्षण है। कुछ अन्य धातुझं के लवणों से मी 
इसी प्रकार ज्वाला में रखने पर अलग-अलग रंग 
प्रकट होते हैं। प्रत्येक धातु का भिन्न-भिन्न रंग 
होता है। 


तमक व्यापक रूप में खाना पकाने के काम 
गाता है। अन्य रसायन बनाने में भी यह भारी 
भात्ना मे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खाने 
प्रौर कपड़ा धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, कलोरीन 
भ्रौर हाइड्रोवलोरिक एसिड इसी से बनते हैं| चमड़े 
शोर खाद्य उद्योग में भी नमक भारी मात्रा में 


इस्तेमाल किया जाता है। 


5.4 पोटासियम नाइट्रट (साल्ह पीदर 
या नाइटर) 


यह एक भौर महत्वपूर्ण तमक लवण है | पोटासियम 


नाइट्रेट के अणु में सकारात्मक पोटासियम आयन 
गौर नकारात्मक ताइट्रेट आयन होता है। 

कुछ मिट्टियों के ऊपर नाइंटर सफेद उत्फुल्ल 
ठोस पदार्थ के रूप में प्रकट होता है। इसे एकत्नित 
करके पानी में घोला जाता है और घोल को 
छानकर उसमें से क्िस्टलीकरण द्वारा शुद्ध नाइटर 
प्राप्त किया जाता है। किन्तु श्राजकल नाइटर झाम- 
तौर से सोडियम वाइट्रेट जिसे चिली साल्टपीटर 
(०८ 88८०) कहते है और पोटासियम बलोराइड' 
को उचित अनुपात में घोलकर झर फिर इस घोल के 
प्रभाजित क्रिस्टलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। 

सोडिमम नाइड्रेट --पोटासियम क्लोराइड-+» 

पोटासियम नाइट्रेठ--सोडियम क्लोराइड 


पहले तो सोडियम कक्‍्लोराहइ बनता है और 
अलग हो जाता है श्रीर उसके बाद नाइटर का 
क्रिस्टलीकरण होता है। ऐसा बड़ी सरलता से 
प्रयोगशाला में किया जा सकता है। 


5.5 पोठासियम नाइद्ट के गुण और 
उपयोग 


पोटासियम नाइट्रेट या साइटर सफेद रेदार 
ठोस पदार्थ है जो पाती में घुल जाता है। इसका 
घोल लिटमस के लिए उदासीन होता है और विद्युत 
धारा का चालक है। इस प्रकार मह एक विद्युत- 
ग्रपघटय है । 


प्रधोग 7. 


थोड़ेले वाइटर को एक परखनली में अच्छी 
तरह गर्म कीजिए । आप देखेंगे कि इसका अपधघटन 
होता है और प्लॉक्सीनत गैस निकलती है जो दहन 
में सहायक होती है। इसकी परीक्षा जलती हुई 
लकंडी की खपत्री से की जा सकती है । 
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प्रयोग 8. 


एक परखनली में थोड़ा-सा नाइटर लीजिए । 
इसमे कुछ सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डालिए और इसे 
गर्भ कीजिए । ऐसा करने पर लाल भूरे रंग की 
गैस तिकलेगी। इसमें थोड़ी-सी तॉबे की रेतनें डालते 
से गैस और अधिक निकलेगी । यह गैस नाइट्रोजन 
डाईप्रॉक्साइड (]५०,) कहलाती है । 


प्रयोग १, 


नताइटर के साथ ज्वाला परीक्षा कीजिए जैसी 
कि नमक के साथ की थी। आप देखेंगे कि नाइटर 
से ज्वाला का रंग गुलाबी हो जाएगा। पोटासियम 
के सभी रंगों की यही विशेपता है । 

बारूद और आतिशबाजी, फ्लिट कॉच और 
नाइट्रिक एसिड बनाने में नाइटर काम गआता है। 
गेहँ और तंबाक की फसलों के लिए नाइटर उर्वरक 
के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है । 


5.6 केल्सियम कार्बोत्ेठ, संगमरमर, 
चूने का पत्थर, खड़िया (८४८०) 


प्रकृति में कल्सियम का्बनिट बहुत-से रूपों में 
प्राप्त होता है; जैसे संगमरमर, चूने का पत्थर और 
खड़िया | इसका एक और पारदर्शक तथा रबेदार 
प्रकार भी पाया जाता है, जिसे आइसलेंड स्पार' 
कहते हें । यह समुद्री शंखों, मोतियों, और अ्रंडो 
के छिलकों में होता है। 

केल्सियम का्बोनिंट सफेद अवक्षेप के रूप 


उस समय प्राप्त होता है जब चूने के गर्म घोल 
से कार्बत डाइश्राक्साइड गुजारी जाती है। 


-पिंट - पर 


कल्सियम हाइड्राआक्साइड--कार्बत डाइआवसाइड-+ 
कैल्सियम कार्बोनिंट-|-पानी । 


5,7 केल्सियम कार्बनिट के गण श्र 
उपयोग 


केल्सियम कार्बोनेट सफेद रंग का ठोस पदार्थ 
है और नमक से भिन्न इसमे यह बात है कि यह 
पानी में नहीं घुलता । ज्वाला परीक्षा करने पर यह 
ज्वाला को ईंट के रंग का लाल कर देता है भौर 
कैल्सियम के लवणों की यही विशेषता है । 


प्रयोग ॥0, 


एक परखनली' में थोड़ा-सा कैल्सियम काबॉनिट 
खूब गर्म कीजिए । श्राप देखेंगे कि इसका अपप्रेटन 
हो जाएगा और कार्बन डाइग्राक्साइड गैस निकलेगी 
भ्रौर कैल्सियम आाक्साइड बाकी बच रहेगा । 

कैल्सियम कार्बोनेटद->कैल्सियम भ्ॉविसाइड -- 

कार्बन डाइअाकसाइड 

इस अ्भिक्रिया का चूने के पत्थर को भटटों में 
गर्म करके विना बुझा हुश्ा चूना बनाने में उपयोग 
किया जाता है । 

कल्सियम श्रॉक्‍्साइड पानी में घल जाता है 
और इसके घोल से लाल लिटमस नीला हो जाता है । 
जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक क्षार है। 


प्रयोग त, 


एक परखनली में बुछ कल्सियम काबोनिट 
लीजिए । फिर इसमें तन्‌ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 
डालिए | आप देखेगे कि कार्बत डाइआवसाइड के 
निकलने से बृदबुदाहट होगी और कैल्सियम क्लोराइड 
का घोल तैयार हो जाएगा। 

मूर्तियाँ बनाने और वास्तुकला की दृष्टि से 
संगमरमर सबसे अ्रच्छा माना जाता है। बुन्ना 
और बिता बुझा हुआ चूना ब सीमेंट ग्रादि बनाने 
में काम झाने वाली चीजें बताने के लिए चूने का 
पत्थर काम में लाया जाता है । 
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5.8 कॉपर सल्फेट ( (४७०, .54.0 ) 


कॉपर सल्फेट शुद्ध रूप में नहीं मिलता, किन्तु 
जब ताँबा या ब्लैक ऑक्साइड गर्म सांद्रित सल्फ्यूरिक 
एसिड में घोला जाता है तो यह बड़ी सरतता से 
तैयार हो जाता है। 

कॉपर (या ब्लैक श्रॉक्साइड ) --सल्फ्यूरिक एसिड 

->कॉपर सल्फेट- पानी । 


5,9 कॉपर सल्फेट के गुण श्रौर उपयोग 


भ्रभी तक जिन लव॒णों का उल्लेख किया गया 
है कॉपर सल्फेट उनसे भिन्न तीला, रेदार ठोस 
द्रव्य होता है जो पानी में घल जाता है । 


प्रयोग [2. , 


कॉपर सल्फेट के कुछ रवे लेकर इन्हें काँच की 
परखनली में खूब गर्म कीजिए । परखनली चित्न-48 की 
भाँति फिट की हुई होनी चाहिए । आप देखेंगे कि 
पानी जो भाष बनकर उड़ जाता है और फिर 
बीकर में ही इकट्ठा कर लिया जाता है। पहले 
तो नमक शअ्रपता नीला रंग खो देता है और पंत मैं 
निर्जेल कॉपर सल्फेट सर्फद चूर्ण के रूप में बच 
रहता है। परखनली को ठंडा करके इसमें थोड़ा-सा 
पानी डाल दीजिए । ग्राप देखेंगे कि फिर से नीला 
रंग आ जाएगा और अधिक पानी के डालने से 
नीला धोल तैयार हो जाएगा । 


कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में जल रहता है और 
यह जलयोजित लवण कहलाता है । इसका पानी 
क्रिस्टलीकरण जल कहा जाता है। 

कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का नीला रंग जल- 
योजित होने पर घनात्मक क्यूप्रिक आयन ((पघ्४ ४) 
के कारण होता है । 


हट (कॉपर सल्फेट 
के नीले रबे 


30२५ ककमनरी, 





चित्र 48, कॉपर सहल्फेट (नीला थोथा या तूतिया) 
के रवे का निर्जेलीकरण 


प्रयोग 3 . 


एक बीकर में कॉपर सल्फेठ का घोल लेकर 
उसमें जस्त की एक छुंड डालिए । आप देखेंगे कि 
घोल में से ताँबा विस्थापित होकर जस्त की छड़ 
पर लाल भूरे रंग की परत की शक्ल में जमा हो 
जाएगा। लोहे द्वारा भी ताँबा विस्थापित हो जाता 


है। (देखिए प्रयोग 2, अ्रध्याय 4) । 
प्रयोग 4 , 


कॉपर सल्फेट (तृतिया) की ज्वाला-परीक्षण 
भी कीजिए | ऐसा करते पर हरे रंग की ज्वाला 
निकलेगी । यह सब ताँबे के लवणों की विशेषता है। 


प्रयोग 5 , 


एक परखनली में पाती लेकर थोड़ा-स्ा कॉपर सल्फेट 
घोलिए । उसमें कुछ बेरियम क्लोराइड का घोल 
डालिए | ऐसा करने पर सफेद रंग का श्रवक्षेप 
बन' जाएगा । यह बेरियम सल्फेट का श्रवक्षेप होगा 
झर यह शअस्लों में नहीं घलता। यह उन सब 
सल्फेटों की परीक्षा है जो पानी में घुल जाते हैं। 

कॉपर सल्फेट ताँबे का मुलम्मा चढ़ाने के काम 
ग्राता है। यह कपड़ा रंगने और छींट छापने में 
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रगवर्धक के रूप में इस्तेमाल होता है। यह कीटाणु- 
ताशी और कंबकनाशी के रूप में भी काम लाया 
जाता है। पानी और चूते में मिलाकर इसे कीड़े 
मारते के लिए पोधों पर छिंड़का जाता है । 


5.]0 जिप्सम कल्सियम सहल्फेट 
(959()॥ 2॥20) 


जिप्सम प्रकृति में भारी परिमाण में मिलता है। 
ऐलाबास्टर और सेलेनाइट इसकी रवेदार किसमें हूँ । 
चते के पत्थर और तन्‌ सल्फ्यूरिक एसिड (गंधक 
का तेजाब) की अभिक्रिया से भी कल्सियम सल्फेट 
तैयार किया जा सकता है। 


कैल्सियम कार्बोनेट--सल्पयूरिक एसिड-+ 
कैल्सियम सल्फेट -|- जल + कार्बन डाइश्राक्साइड 


5.]] जिप्सम के गुण और उपयोग 


जिप्सम एक सफेद रबेदार ठोस पदार्थ है जो 
थोड़ा-थोड़ा पानी में घुल जाता है। 


प्रयोग 6 . 


परखनली में जिप्सम के कुछ टुकड़े लेकर 20 
डिग्री से० पर गर्भ कीजिए । आप देखेंगे कि इसम से 
थोड़ा-सा पानी निकलेगा और सफेद चूर्ण शेष रह 
जायगा। इस चूर्ण में थोड़ा पानी मिलाइए। आप 
देखेंगे कि यह जम जाता है। इस चूर्ण को 
प्लास्टर झ्ॉफ पीरिस कहते हैं। 

इस प्रयोग को दोहराइए । जिप्सम को 200 
डिग्री सें० से ऊपर गर्म कीजिए । अब आप देखेंगे कि 
पानी की उपस्थिति में यह अब नहीं जमता। 
इस प्रकार आपने यह देखा कि बहुत गर्म करने 
से प्लास्टर श्रॉफ पेरिस की जमने की शक्ति 
समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में जिप्सम को 
मृत दरध (66४0 पाए) कहते हैं। 


कार्बते के साथ गर्म करने पर जिप्सम को 
ग्रपचयितः करके कैल्सियम सत्फाइड बनाया जा 
सकता है। जब कैल्सियम सल्फाइड को किसी 
अम्ल के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो उसमें 
हाइड्रोजज सल्फाइड निकलती है । 


प्रयोग ॥7. 


कठोर कॉँच की परखनली में जिप्सम का 
चूर्ण और कोयले का चूर्ण मिलाकर लीजिए 
ओर गर्म कजिए | गर्म मिश्रण की हाइड्रोक्लोरिक 
एसिड से अभिक्रिया कीजिए | आझाप देखेंगे कि 
ऐसा करने पर एक बदबूदार गैस निकलेगी। 
इस गेस को हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हे। 


ग्रमोनियम सल्फेट बनाने में जिप्सम का प्रयोग 
किया जाता है। अमोतनियम सल्फेट एक उपयोगी 
उर्वरक है। सीमेंट और दीवारों पर किए 
जाने वाले प्लास्टरों के बताने में जिप्सम 
बहुत काम आता है। कागज पर चमक लाने या 
भरत के काम में और रंगीन चाक या पेस्टल के रंग 
तैयार करने में भी जिप्सम इस्तेमाल होता है। 
प्लास्टर ऑफ पैरिस इसी से बनता है जो कि मूर्तियाँ 
खिलौने, गहने, अ्रस्पतालों में पट्टियाँ आदि बाँधने 
के कामग॥राता है। ऐलाबास्टर जिप्सम की ही एक 
किस्म है जो प्याले, प्लेट और बर्तत श्रादि बनाने 
में प्रयृक्त होता है। 


5.42 अमोनियम क्लोराइड (र्र,/ ) 


ग्रमोनियम क्लोराइड भी एक और सामान्य 
लवण है, जिसका बहुत इस्तेमाल होता है और 
जिसे बहुत लोग जानते हैं । इसे ऊध्वंपातन द्वारा 
शुद्ध किया जाता है। प्रयोगशाला में यह हाइड्रो- 
क्लोरिक एसिड में से अमोतनिया को गृजार कर 


तैयार किया जाता है। 
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प्रमो निया +-हाइड्रोजन बलो राइड -* 
ग्रमोतियम वलो राइड 


5.3 अ्रमोनियम क्लो राइड के गुण श्रोर 
उपयोग 


शुद्ध अभोतियम क्लोराइड सफेद किस्टलीय 
(रवेदार) ठोस पदार्थ है जो बहुत जल्द पानी में 
घुल जाता है। जब यह पानी में घुलता है तो 
इससे ठंडक निकलती है। जब यह गर्म किया जाता 
है तो इसका ऊध्यंपातन हो जाता है| 


प्रयोग 8 , 


चित्र 49 कभी तरह थोड़ा-सा नमक श्रौर 
अमोनियम क्लोराइड एक चीनी की परत में लेकर 
और उस पर एक कीप उल्टी रख कर गरम कीजिए । 
गञ्राप देखेंगे कि भ्रमोनियम कलोराइड वाष्पित होकर 
कीप की दीवारों पर जमा हो जाएगा। इस घटना 
को ऊरध्बपातन कहते हे और अ्मोनियम क्लोराइड 
तथा नमक के मिश्रण में से दोनों को ग्रलग-अलग 
करने के लिए इसका उपयोग किया जाता हैं। 
लवण अवाष्पशील है और इस कारण इसका वाध्पत 
नहीं होता जब कि झमोनियम क्लोराइड का वाष्पन 
हो जाता है। बहुत गर्म करते पर अमोनियम 
क्लोराइड ग्रपघटित होकर अ्मोतिया और हाइड्रोजन 


वबलोर/इड में बदल जाता है। 


प्रयोग 40 


एक परखनली में अ्रमोतियम वंलोराइड को 
कासप्टिक श्ोड़ा घोल या बुझे हुए चुने के साथ 
गर्म कीजिए | ऐसा करने पर एक तीखी गेँस 


अमोनियम क्लोराइड « 


का संचेप * 
नपक + अमोनियम < | की 
बलोराइड वाली 23 
चिलभचो ९०८22 
4 तक 
>-््ठी 
कि 


बित्र-49. उधष्वंपातत (नमक और अभोनियम क्‍्लोराइड 
को श्रलग करना) 


सिकलेगी । अब काँच की एक छड़ को हाइड्रोक्लो- 
रिक एसिड में भिगोकर परखनली में डालिए ! 
आ्राप देखेंगे कि सफेद धूम निकलते लगेगा। इस 
गंस से लाल लिठ्मस नीला हो जाएगा। इस 
गैस को अमोनिया गैस कहते है। यह वायु से 
हल्की होती हैं और इसे बाय के नीचे की भ्रोर 
विस्थापन द्वारा एकत्रित किया जा सकता है । 

टाॉंका लगाने और खाने-पीने के बतंनों पर 
रॉगा चढ़ाते में अमोनियम क्‍्लोराइड का काफी 
इस्तेमाल होता है। जैबलानचे और बैदरियों के 
सूखे सेलों में बिजली बनाने के लिए अमोनियम 
बलोराइड काम में लाया जाता है। ५३ औषधियों 
बनाने, कपड़ा रंगने और छींट की छुपाई में इस्तेमाल 
किया जाता है। प्रयोगशाला के लिए यह एक 
महत्वपूर्ण अभिकर्मक है । 
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नह 


सक्षप 


अम्ल, क्षारकक और लवण यौगिकों के तीन भिन्न प्रकार है । 

जब कोई अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है । 
इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं । 

लवण प्रायः रंगहीन होते हें किन्तु बहुत-से रंगीन भी होते हैं । 

लवण विद्युत अपघटय होते हैं शौर अम्ल तथा क्षारक भी ऐसे ही होते है । 


विद्युत श्रपधघट्य. वह पदार्थ है जो घोल रूप में विद्युत भ्रावेशित कण उत्पन्न करते हे जिन्हें 
ग्रायन कहते हैं, और साथ ही जो विद्युत धारा के चालक होते हे । नकारात्मक भ्रायनों को ऋणायन 
कहते है और सकारात्मक आयनों को धतायन कहते हैं । 


लवणों से अ्रदीप्त बुन्सन ज्वाला में रंग झा जाता है। यह रंग उनके धनायनों के कारण 
ग्राता है। 


जब किसी लवण के क्रिस्टल (रवे) के गर्म होने पर कड़कड़ाहट के साथ टटते हैं तो यह एक 
विशेष घटना मानी जाती है । 

क्रिस्टलीकरण जल उस पानी को कहते है जो किसी पदाथ्थे की संयुकतावस्था में उसके क्रिस्टलों 
में मौजूद रहता है । वे लवण जिनमें क्रिस्टलीकरण जल रहता है जलयोजित लवण कहलाते हैं। 

वही लवण गर्म होने पर बिना पिघले जब वाष्पित होते और फिर से ठंडा होने पर ठोस रूप में 
जम जाते हैं तो इस घटना को ऊष्वंपातन कहा जाता है। 


जब कोई जलयोजित लवण वायू के लिए प्रभाव्य हो तो उसके क्रिस्टलीकरण जल का कुछ भाग 
निकल जाता है और यह चूर्ण का रूप ले लेता है। ऐसे लवण को उत्फुल्ल लवण कहते है और 
इस घटना को उत्फुल्लन कहा जाता है। 


दोहराने के लिए प्रइन 


| क्षारक, अम्ल और लबण क्‍या होते है? प्रत्येक के तीन-तीन उदाहरण दीजिए । 
2 लवण एक विद्युत अपघट्य है, यह कहने का क्‍या भ्र्थ होता है ? 

3 ऋणायन और धतायन क्या होते हें ? उदाहरण देकर समझाइए । 

4 नमक के मुख्य स्लोत क्‍या है ? नमक के उपयोग बताइए । 

5 ममक के तीन गुण बताइए । 
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6 संक्षेप में बताइए कि नाइटर कैसे प्राप्त किया जाता है ? इसके उपयोगों का उल्लेख कीजिए 
आर इसके तीन गण बताइए । 


7 संगमरमर क्‍या होता है ? चूने के पत्थर या चाक से यह कैसे भिन्न है ? 
8 ऐसा करने पर क्या होता है : 
() संगमरमर को गर्म करते पर । 
(7) संगमरमर के चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पअ्रभिक्रिया होने पर । 
9 संगमरमर, चूने के पत्थर और चाक के महत्वपूर्णं उपयोग बताइए । उस गैस का नाम बता- 


इए जो इनमें से किसी को भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाकर गर्म करते पर 
निकलती है । 


0 कॉपर सल्फेट कैसे बनता है ? इसके महत्वपूर्ण उपयोग बताइए | यह समझाइए कि कॉपर 
सल्फेट तूतिया के बीले रवे गर्म करने पर सफेद क्‍यों हो जाते हैं । 
॥] ऐसा होने पर क्‍या होता है : 
() परखनली में कॉपर सल्फेट के रवे गर्म करने पर । 
(7) दो बीकरों में कॉपर सल्फेट का घोल लेकर उनमें से एक में लोहे की कील और 
दूसरे में जस्त की छंड़ डालने पर । 


]2 जिप्सम क्या है ? इसके भ्रन्य प्रकार बताइए । जिप्सम के भिन्न प्रकारों के महत्वपूर्ण उपयोगों 
का वर्णव कीजिए । 


3 जब जिप्सम को 20 डिग्नी से० पर गर्म किया जाता है तो कौन-सी वस्तु बनती है? 
उस वस्तु के विभिन्न उपयोग बताइए ॥ 
4 ऐसा करने पर क्या होता है: 
(7) जिप्सम को पत्थर या लकड़ी के कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर । 
(॥) जिप्सम को 20 डि० सें० पर गर्म करने पर । 
(3॥ ) गर्म जिप्सम पर पाती की अभिक्षिया करने पर । 
5 अमोनियम क्लोराइड क्या होता है ? यह कंसे प्राप्त होता है ? इसके महत्वपूर्ण प्रयोग 
बताइए । 
6 अमोनियम क्लोराइड को आप लवण क्‍यों मानते हैं ? अ्रमोनियम क्लोराइड और नमक के 
मिश्रण को आप अलग कैसे करेंगे | 


7 ऐसा करने पर क्‍या होता है : 
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(क) अमोभनियम क्‍्लोराइड को गरम करने पर, 

(ख) अमोनियम क्लोराइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर, 

(ग) अमोनियम क्लोराइड के घोल को सिल्वर नाइंट्रेट से मिलाने पर, 

(घ) अमोनियम क्लोराइंड और कास्टिक सोडा को मिलाने से जो गेंस निकलती है उसे 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से गुजारने पर। 


8 आप यह कैसे दिखाएँगे कि जब क्षारक और अम्ल अभिक्षिया करते हैं तो लवण बनता है ॥ 


ग्रध्याय 0 


काबनिक पदार्थ 


6. काबंनिक योगिक् 


ग्रभ्नी तक हमने उस पदार्थ के बारे में पढ़ा है जो 
प्रकृति से अक्राबनिक होता है और जिसका संबंध खनिजों 
से है। किन्तु कार्बनिक पदार्थ भी हम नित्य देखते हो । 
कार्बनिक पदार्थ भी उतते ही नहीं वल्कि भ्रधिक महत्व- 
पूर्ण है और ये पौधों और प्राणी जगत से संबंध रखते है । 
सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एक ग्रतिवाय तत्व 
रहता हैं । इनमें से अधिकांश में हाइड्रोजन रहती है 
ओर बहुतों में नाइट्रोजन और श्रॉक्सीजन होती है । 
इनकी संख्या बहुत श्रधिक है। दस लाख से भी अ्रधिक 
यौगिक अ्रभी तक मौजूद हैं और यह संझ्या प्रति वर्ष 
5 प्रतिशत की दर से बढ़ती जा रही है । 

कार्बनिक यौगिक प्रकृति में विभिन्‍त जीवित 
कोषाग्रों में उपस्थित रहते हैं। मे पौधों, प्राणियों और 
मनृष्यों की जीवित कोषाओं में मौजूद रहते हैं। इस- 
लिए ऐसे यौगिकों का रसायन बहुत-सी बातों में जीवन 
से संबंध रखता है। प्रयोगशाला में भी बहुत-से प्राकृ- 
तिक कार्बतिक यौगिक तैयार किए गए है कित्तु फिर 
भी बहुत-रो ऐसे कार्बनिक यौगिक हे जो प्रकृति में हीं 
मिलते किन्तु सामान्य उपलब्ध कच्चे माल से शुद्ध रूप 
में प्रयोगशाला में ही बनाए गए हूँ । इस प्रकार के दो 
पदार्थ हैं, कोयला और पंद्रोलियम जित पर कार्बनिक 
रासायनिक उपयोग बहुत कुछ भराधारित है। 


6,2 काबनिक योगिक का महत्व 


कार्बनिक यौगिक हमारे लिए श्रत्यधिक महत्व के 
हैं। ऐसा कहा जाता है मनृष्य की मूल आवश्यकताएँ 
भोजन, कपड़ा श्र मकान है और ये सभी आवश्यकताएँ 
कार्बनिक यौगिकों द्वारा ही पूरी होती हें । इस प्रकार 
हमारा लगभग सौ प्रतिशत भोजन कार्बनिक होता है । 
ऊनी, पत्ती, रेशमी या आधूनिक ढंग के नायलॉन, द रेलीन 
और रेयन के सभी बस्त्न कार्बनिक होते हे । इमारतें 
बनाने की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु लकड़ी है जो कि 
कार्बनिक होती है। फिर मनुष्य को अपना स्वास्थ्य 
ठीक रखने के लिए विटामितों की श्रौर रोगों के उपचार 
करे लिए श्रोषधियों की भ्रावश्यकता होती हैं। ती विटाभित 
श्रौर श्रौषधियाँ भी कार्बनिक हे । 


6.3 योगणिकों के श्रभिलक्षण 


गुणों की दृष्टि से कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक 
यौगिकों से बहुत भिन्‍्म होते हैँ | कुछ महत्वपर्ण 
भिन्‍नताएँ थे हैं : 

क) कार्बनिक यौगिक या तो कम ताप पर पिघलते 
वाले ठोस पदार्थ या द्रव गसे होते हैं। इसके विप- 
रीत ग्रकाबंनिक यौगिक सामान्यतः: ऊंचे तापमान 
पर पिषलते हूँ । 


कार्बनिक 


ख) सभी कार्बनिक यौगिकों के जलने पर कार्बन डाइ- 
आक्साइड, जल और सभी गेसें निकलती हें गौर 
कोई अवशिष्ट नहीं बचता । किन्तु अकाबेनिक 
यौगिक प्राय: नहीं जलते । 


ग) कार्बनिक यौगिक प्रायः पानी में नहीं घुलते किस्तु 
कार्बनिक द्रवों जैसे अ्ल्कोहल, बैन्जीत, ईथर 
और पैद्रोल भी घुल जाते हैँ। अरकाबंनिक यौगिक 
सामान्यत: इससे विपरीत होते है । 


एक खूले जार में थोड़ा-सा तारपीन का तेल (टरपे- 
स्टाइल आायल) लेकर उसमें आग लगाइए । आप देखेंगे 
कि बिता भ्रवा शष्ट छोड़े ही तेल जल जाएगा। जार के 
गैस को ताजे चूते के पानी से परीक्षा कीजिए । आप 
देखेंगे कि चूते का पानी दूधिया हो जाएगा जिससे यह 
पता चलता है कि यह गैसें कार्बन डाइआवसाइड हैं । 


प्रपोग 2. 


एक प्रखनली में कुछ तेल और पानी लेकर 
ग्रच्छी तरह मिलाइए । दूसरी परखनली में तेल और 
बैन्जीन लेकर इसी तरह हिलाइए ।अआाप देखेंगे कि तेल 
बैन्जीन' में घुल जाएगा पर पानी में नहीं घुलेगा । 


श्रब हम कुछ सामान्य कार्बनिक पदार्थों के बारे 
में चर्चा करेंगे जो हम अपने नित्य के जीवन में इस्तेमाल 
करते हे जो काफी महत्वपूर्ण है। 


6.4 पदोल या गसोलीन 


पैट्रोल या गंसोलीन प्राकृतिक पेट्रोलियम से बनाया 
जाता है भ्रौर पेट्रोलियम कुछ क्षेत्रों में पृथ्वी में से 
निकाला जाता है। पैट्रोलियम बहुत-से पदार्थों का 
मिश्रण होता है। यह पदार्थ आसवन द्वारा अलग-ग्रलग 
किए जा सकते हैं। इस प्रकार बहुत-से कार्बनिक पदार्थ 
प्राप्त किए जाते हैँ। पैद्रोल या गैस्रोलीन हल्के भौर 
भ्रधिक वाष्पशील पदार्थों में से हैं । 
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6.5 पंहोल था गेसोलीन 


पेट्रोल एक गंधहीन द्रव है जिसका कोई निश्चित 
क्वथनांक (खोलने का बिन्दु) नहीं है। यह तापमान 
के एक परिसर पर आसबित होता है, जिससे थह 
प्रकट होता है कि यह एक मिश्रण है। यह पानी 
से हल्का होता है और पानी में मिलता भी नहीं । 
यह बहुत शीघ्र ज्वलनशील है। 


प्रयोग 3, 


जज 


एक गैस जार में थोड़े-से पैद्रोल भर पानी 
को मिलाइए । आ्राप देखेंगे कि पैट्रोल पानी के ऊपर तैर 
रहा है । लकड़ी की' जलती हुई चिपटी लेकर इस मिश्रण 
में लगाइए । आप देखेंगे कि पेट्रोल पानी के ऊपर जलने 
लगेगा शौर जैसा कि चित्र-50 में दिखाया गया है 
इससे धुएँ वाली ज्वाला निकलेगी | यह इस बात का 
प्रमाण है कि इसमें कार्बन है । 





चित्र-50. पंट्रोल पानी में नहीं मिलता और 
ज्वलनशोल होता है । 


पैद्रोल कार्बस और हाइड्रोजन के यौगिकों का 
मिश्रण होता है। यह यौगिक ह्ाइड्रोकांबंन कहलाते 
हूँ । इनका एक श्रलग वर्ग है, जिनके अभिलक्षण 
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गृण होते हूँ । पैद्रोल मोटरों के काम श्राने वाला 
बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है। यह ग्रीजी पदार्थों को 
घुला देता है और इसलिए कपड़ों के ड्राइकलीतसिंग 
में काम आता है। 


6.6 बंन्जीनत 


बैन्‍्जीन कोलतार से निकाला जाता है।! 
कोलतार कोयले के झआसवन से तयार होता है। 
बैन्जीन केवल कार्बत और हाइड्रोजन का यौगिक है 
थ्रौर कोलतार के हाइड्रीकार्बनों में यह सबसे प्रचुर 
है । यह हाइड्रोकार्बन एरोमैटिक हाइड्रोकाबंन 
कहलाते हे और यह ऐल्िफैटिक हाइड्रोका्बन से 
भिन्न होते हैं जो पेट्रोलियम से तैयार किए जाते 
हँ। 


6.7 बन्जीन के गुण श्लौर उपयोग 


शद्ध बन्‍जीन रंगहीत द्रव्य होता है श्रौर यह 
80 डिग्री सें० पर खौलता है। यह पानी में नहीं 
घुलता । यह ज्वलनशील होता है और धुएँदार 
ज्वाला के साथ जलता है, जिससे यह पता चलता है 
कि इसमें कार्बस का काफी अंश है। 


प्रयोग 4. 


काँच की एक छड़ को बैन्‍्जीन में डुबा कर 
बुन्सन ज्वाला के ऊपर ले जाइए । श्राप देखेंगे कि 
यह काले धएंदार ज्वाला के साथ जलेगा । 

बैन्जीन ग्रीजयुक्त पदार्थों, रबड़ और रास को 
विलय कर देता है ओर इस कारण इसे इत पदार्थों 
के विलायक की भाँति इस्तेमाल किया जाता है। 
कपड़ों की ड्राईक्लीनिंग के लिए बेन्जीन काम आता 
है। दूसरे मूल्यवान कार्बनिक रसायन बनाने के 
लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है । 


6.8 नफ्थलोन 


नैफ्थलीन केवल कार्बन श्रौर हाइड्रोजल का 
एक और यौगिक है । अतः यह एक हाइड्रोकार्बन है। 


6.9 नेपथलीन के गुण ओर उपयोग 


नैफप्थलीन एक रवेंदार ठोस होता है । इसकी बड़ी- 
बड़ी सफेद भ॥नौर चमकदार प्लेटें होती हैं जो 80 डिग्री 
सें० पर पिघल जाती हैं । यह पानी में नहीं घुलता किन्तु 
बैन्जीन जैसे कार्बनिक द्रव्यों में घुल जाता है । 


नैफ्थलीन बहुत प्रदीप्त ज्वाला के साथ जलता 
है भौर इसके जलने से बहुत-सा काजल जमा हो 
जाता है। इसी कारण इसे कोयले की गैस की 
प्रदीपन क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके साथ 
मिला लिया जाता है। यह शलभों को प्रतिकषित 
करता है और इसलिए गोलियों के रूप में कपड़ों 
आदि को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया 
जाता है। रंजक द्रव्यों के संड्लेषण में नेफ्थलीन 
का उपयोग किया जाता है। 


6.40 रबड़ 


रबड प्राकृतिक स्रोतों से भी प्राप्त होती है 
श्र कृत्रिम विधियों से भी तैयार की जाती है। 
प्राकृतिक रबड़, रबड़ के पेड़ से निकाले जाने वाली 
दृधिया रंग के तरल (जिसे लेठक्स कहते हें) 
के स्कंदन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक 
बहुलक है और आइज्नोप्रीव की यूनिटों का बना 
होता है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। कृत्रिम या 
संश्लिष्ट रबड़ छोटे हाइड्रोकार्बबों के मेल से बनती 
है । इस प्रक्रिया को बहुलकीकरणा (पालीमेराइजेशन) 
कहते हैं। 
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संश्लिष्ट रबड़ को विभिन्न नामों से बेचा जाता 
है, जैसा बुना एन०, बूता एस० ओर नियोप्रोत । 
इन राबड़ों के प्रत्यास्थता की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ 
होती हैं और उनके विशेष गुण होते हे। 


0.40 रबड़ 


प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्थता और नम्यता या 
लचीलापन को एक प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया 
जाता है जिसे वल्कतीकरणा कहते हैं। इस प्रक्रिया 
का विकास चाल्स गुडईयर मे किया था । इस 
प्रक्रिया में कच्चे रबड़ को गंधक के साथ गरम किया 
जाता है। इससे रबड़ इतना कछोर हो जाता है 
कि बह घिसने और फटने को सहन करने की 
क्षमता रखता है । 


6.| रबड़ के गुण और उपयोग 


प्राकृतिक रबड़ पीलापन लिए सफेद ठोस होता है । 
कच्चा रबड़ बैन्जीन में घुल जाता है और भ्रन्य 
काबंनिक द्रवों में भी। संश्लिष्ट रब्रड़ पंदोल में 
अविलयशील है और जब इसे सुलगाया जाता है 
तो यह धुएँदार ज्वाला के साथ जलता है। 

वल्कनीकृत रबड़ भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएँ 
विशेष रूप से मोटरों के ठायर बनाने के काम 
ञ्राती हैं। 


6,व2 अल्कोहल 


रसायन-विज्ञान में अलकोहल को इथायल 
अल्कोहल या इथानोत्र कहते हें । यह ईथेन का एक 
हाइड्राआक्सी व्युत्पन्न होता है। यह केवल कार्बेत 
हाइड्रोजज और अ्ॉक्सीजन का यौगिक है! यह 
सामान्यतः माड़ी था शकोरा के किप्वन द्वारा 
तैयार किया जाता है। 


0०.3 श्रल्कोहुल के गुण और उपयोग 

शुद्ध रूप में अल्कोहल एक रंगहीत द्रव्य है 
जो एक भमिश्चित तापमान (78:5 डिग्री सें०) 
पर खोलता है। यही इसका क्वथनांक है। यह 
ज्वलनशील होता है भ्रौर बिता धुएँ की ज्वाला 
के साथ जलता है । यह पानी में मित्र सकता 
है। यह भाँति-भाँति की भद्य और शराबों के 
रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह शराबें 
भिन्न-भिन्न तनुता की अल्कोहल' मात्रा होती हैं, 
जिनमें कुछ स्वाद और भिठास' देसे वाले पदार्थ 
मिला दिए जाते हैं। प्रयोगशाला और श्रौषधशाला 
में घोलक के रूप में अल्कोहल का बहुत प्रयोग 
किया जाता है। यह स्प्रिट लेपों में जलती है 
किन्तु इस काम के लिए अल्कोहल की एक घविया 
श्रौर अ्रश॒द्ध किस्म इस्तेमाल की जाती हें, जिसे 
मैथिलेटिड स्प्रिट कहते हैं । अ्रल्कीोहल बहुत-से 
उपयोगी कार्बनिक पदार्थ बताने के लिए भी आवश्यक 
होती है। अल्कोहल का एक और उपयोग खाने 
की वस्तुओं में स्वादकारक भ्र्थात्‌ एसेन्स तैयार करना 
भी है। 


प्रयोग 5. 

लगभग 5 घन सें० गअ्ल्कोहल एक परखनली' 
में लीजिए । इसमें सांन्द्रित सल्फ्यूरिक एसिड 
की कुछ बूंदें डालिए। इसे खूब हिलाकर फिर 
इसमें 5 घन सें० ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालिए 
फिर इसे हिलाकर गर्म कीजिए । परखतली की इन 
सब चीजो को एक बीकर से पानी पर छोड़ 
दीजिए । आप को सेबों की फलों की ज॑सी' सुगंधी 
आएगी । यह वाष्पशील इथाइलेटिस एसिटेट बनने 
के कारण निकलती है, जिसे एस्टर कहते हें। 


6.44 ग्लिसरीन 


रसायन में ग्लिसरीन को ग्लिसरॉल कहते हैं। 
यह अल्कोहल भी है और इसमें तीन हाइड्रोक्सील समुह 
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होते है । यह चब्रियों और तेलों में होता है और 
कुछ ग्रम्लों के साथ भिला हुआ दाता है। इन 
अम्लों को फैटी भ्रम्ल या फेटी एसिड कहते हें । 
यह चरब्रियों और तेलों से तैयार किया जाता है 
गौर कुछ हाइड्रोकाबॉत्ों से भी इसका संश्लेषण 
होता है। यह केवल कार्बन, हाइड्रोजन और श्रॉक्सीजन 
का यौगिक है । 


6.5 ग्लिसरीन के रंग और उपयोग 


ग्लिसरीन रंगहीनः चाशनी की तरह का द्रव्य है 
जो पाती से भारी होता है। यह पानी और अ्रत्को- 
हल में मिल जाता है। यह स्वाद में मीठा होता 
है श्रौर इसलिए इसे मुदुकर्मक के रूप में काम में 
लाया जाता है। यह बहुत ही अआद्रेताग्राही होता 
है श्र्थात्‌ यह वायु के प्रभाव्य होने पर नमी को 
सोख लेता है। 


यह बिना धुएँ की ज्वाला के साथ हल्के-हल्के 
जलता है। ग्लिसरीत का महत्वपूर्ण उपयोग 
ताइट्रोग्लिसररीनत बनाने में होता है जो विस्फोट 
की प्रेरणा करने पर विस्फोट करता है | इसी कारण 
डाइनामाइट बनाने में इसका भ्रयोग किया जाता है। 


6.46 सिरका या चुक्त (विनेगर ) 


सिरका रासायनिक रूप से तन एसिटिक 
एसिड (4-8 प्रतिशत) होता है। यह श्रल्कोहल 
यूक्‍त लिकरों के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। 
अल्कोहल का ग्रॉक्सीकरण होकर यह एसिटिक 
एसिड बत जाती है जिससे सिरका बनता है। 
ठंड देशों में खाद पदार्थों को खटद॒टा करने के लिए 
सिरके का इस्तेमाल किया जाता है । 


6.7 नोल (इन्डोगो) 


नील एक नीले रंग का पदार्थ होता है जो एक 
भारतीय पौधे से निकाला जाता है जिसे इन्डीग्रोफेरा 
टिकटोरिया कहते हैँ | अब यह नेफ्यलीन से आरंभ 
करके संश्लेषण द्वारा भारी मात्ना में तैयार किया 
जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 
नाइट्रोजन का योगिक होता है । 

नील बहुत ही गहरे नीले रंग का पानी' में 
न धूलने वाला चूर्ण होता है भ्रौर उसका रंग बहुत 
पक्‍का होता है। नील से रोगने के लिए एक विशेष 
विधि काम में लाई जाती है। यह विधि नीचे दिए 


जि 


गए प्रयोग में प्रदर्शित की गईं है। 


प्रयोग 6. 


लगभग 0:35 ग्राम नील लीजिए। इसको एक 
परात में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के क्षारीय 
घोल से अभिक्रिया कीजिए | आ्राप देखेंगे कि 
नील के लियुको-इन्डीगो के रूप में अ्रपच्यित हो 
जाने के कारण इसका नीला रंग गायब हो जाएगा । 
इस घोल में सूती कपड़े के टुकड़े को ड्बाकर 
उसे हवा में रखिए | आप देखेंगे कि नील का नीला 
रंग धीरे-धीरे वापस आने लगेगा और कपड़ा 


ब््क 


गहरे नीले रंग में रंग जाएगा। 
6.]8 दाकरा 


शकरा का रसायतिक नाम सक्रोज है। इसे 
चीनी या केन शुगर भी कहते हें । गन्ने के रस 
को शुद्ध करके उसके किस्टलीकरण द्वारा शर्करा 
बनाई जाती है। चाशनी में से शकरा निकालने के 
बाद जो मातृ-द्रव्य बच रहता है उसे स्रीरा कहते 
है शौर यह अल्कोहल बनाने के काम आभ्राता है। 
चीनी कार्बन, हाइड्रोजत और आॉक्सीजन का यौगिक 
है । यह रंगहीत रवेदार ठोस होती है और व्यापा- 
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रिक मात्ना में मिलने वाला सबसे शुद्ध शर सबसे 
सस्ता कार्बनिक पदार्थ है। यह पानी में विलयशील 
है किन्तु कार्बनिक घोलकों में नहीं घुलती। यह 
बहुत मीठी होती है और खाने-पीने की चीजों को 
मीठा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 
साद्वित सल्फ्यरिक एसिड के प्रयोग से यह निर्जेलिक 
होती है और झुलस जाती है। 


प्रयोग 7. 


एक बीकर में चीती के थोड़े से रबे लेकर 
उसमें सांद्रित सतफ्यरिक एसिड डालिए । आप 
देखेगे कि रंगहीत रबे झलस कर काले पदार्थ के 
रूप में बदल जाएँगे। 


प्रयोग को निम्न प्रकार से दोहराइए 


एक ऊँते बीकर में चीती का 0 धन सें० 
संतृप्त घोल लीजिए । इसमें धोरे-धीरे इतनी ही 
मात्रा में सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड छोड़िए । 
काँच की छंड़ से मिश्रण को हिलाते जाइए 
आप देखेंगे कि चीनी काले द्रव्यमान में अपघटित 
हो जाएंगी। (चित्नर-5) । 





(ख) एक मिनट बाद 


(क) आरभ में 


चित्र-58, शकरा पर सांद्रित सल्फ्यूरिक 
एपिड की क्रिया । 


जब सक्रोज को धीरे-धीरे लगभग 200 डिग्री 
सें० पर गर्म किया जाता है तो यह श्रपघटित 
हो जाती है और इससे कैरामेल नामक भूरे रंग 


की वस्तु बन जाती है। इसकी मिठाई बनाने और 
ओऔषध पदार्थों को तथा शराब श्रौर बीयर में रंग 
देने में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैम और 
चटनियाँ भी चीनी से बनती हैं। 


6.79 ग्लूकोज 


यह भी' एक शकरा है जो प्रकृति में व्यापक 
रूप में मिलती है। यह केवल कार्बन हाइड्रोजन 
श्रौर श्रॉक्सीजत का यौगिक है। ग्लुकोज पौधों 
के बीजों और पत्तियों, मीठे फलों श्र शहद में 
रहता है। व्यापारिक रूप में यह माड़ी से तैयार 
किया जाता है। ग्लूकोज एक रंगहीन रवेदार ठोस 
है जो पानी में घुलजाता है। इसका स्वाद मीठा 
होता है यद्यपि यह सक्रोज की श्रपेक्षा कम मीठा 
होता है। यह रोगियो और शिशुपझ्नलों की भोजन 
के रूप में दिया जाता है। मिठाइयाँ बताने और 
फलों के संरक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता 
है । महत्वपूर्ण विटामिन सी ग्लूकोज से बनता है । 
ग्लूकोज का अभिलक्षणिक गृण यह है कि इससे नीचे 
लिखी विधि से रजत दर्पण बन जाता है। 


प्रयोग 8. 


एक प्रखनली में सिल्वर नाइट्रेट का घोल 
लीजिए । इसमें बस इतना-सा अ्रमोनियम डालिए 
कि जो अवक्षेप बना है वह घुल जाए। अ्रब थोड़ा- 
सा ग्लूकोज डालिए और इसे कुछ देर तक रख 
छोड़िए या हल्के-हल्के गरम कीजिए | आप देखेंगे 
कि परखनली की दीवारों पर चाँदी का दर्षण 
बत जाएगा। ग्लूकोज अमोनिया युक्त सिल्वर 
नाइट्रेट का चाँदी में झपचयन कर देता है। 


6.20 माड़ी (स्टाच ) 


माड़ी या मंड अनाजों की गरियों में प्रचुर 
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माता में सिलता है। आलू श्लौर चावल सें मंड 
बहुत होता है। शभ्रालुझों में लगभग 20 प्रतिशत 
ग्रोर चावल में लगभग 735 प्रतिशत स्टा्च होता है। 
मंड पौधों के लिए भोजन का भंडार है किन्तु 
इसमें से अधिकतर मनुष्य अपने इस्तेमाल के लिए 
ले लेता है। मंड चीनी की तरह मीठा नहीं होता। 
व्यापारिक परिमाण में यह प्रनाज से तैयार किया 
जाता है । यह केवल कार्बन, हाइड्रोजत और श्रॉक्सीजन 
का यौगिक है और यह एक कार्बोहाइड्रेट है। यह 
सर्फद रंग का एक ठोस होता है जो सामान्यतः: पानी में 
नहीं घुलता । जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक 
एसिड की उपस्थिति में उसे पानी के साथ गरम 
किया जाता है, तो स्टार्च से डेक्सट्रिन, माल्ठ शर्करा 
झ्ौर अंत में ग्लूकोज बनता है। इस प्रत्रिया 
को हाइड्रोलिसिस या जल अपपघटन कहते हैं । 


प्रयोग 9. मंड़ का ग्लूकोज में जल अ्रपंघटन 


१० 


छोटे-से शंक्रुहप फ्लास्क में लगभग | ग्राम 
माड़ी लीजिए। इसमें लगभग 0 घन सें० पानी 
झऔर 2 घन सें० हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड्डिए 
और इस मिश्रण को गरम कीजिए। इसमें थोड़ा 
फहटिंग (#भा४्ट) साल्यूशत डालिए जिसमें कॉपर 
सल्फेट होता है और फिर गरम कीजिए । श्राप देखेंगे 
कि क्यूत्रस श्रॉक्साइड का लाल श्रवक्षेप बत जाएगा। 
इससे पता चल्नता है कि मंड ग्लूकोज में जल अ्रप- 
घटित (पजत095९०) ही जाता है, जो क्षारीय 
कॉपर सल्फेट को अपचयित कर लाल क्यूप्रस॒ 
प्रॉक्साइड वना देता है। 

स्टार्च बहुत महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है और 
भोजन तथा अन्य बहुत-से रूपों में इसका प्रयोग 
होता है। 

ग्रायोडीन के घोल के साथ मंड नीला रंग 
उत्पन्न करता है और यही भ्रायोडीन की परीक्षा का 
तरीका है। गरम करने पर तीला रंग उड़ जाता है । 


प्रयोग 0. झ्रायोडीन से साड़ी का नीला हो जाता 


एक बीकर में लगभग व0 घन सें० तनु 
पोटासियम आ्रायोडाइड घोल लीजिए । इसमें लगभग 
] घन सें० क्‍लोरीन जल छोड़िए। आप देखेंगे कि 
घोल के रंग में परिवर्तत होगा और यह श्रायोडाइड 
में से आयोडीन के ग्रलग हो जाने के कारण होता 
है । इसमें मंड के घोल की एक-दो बूंदें छोड़िए । 
तत्काल गहरा नीला रंग पंदा होगा । धोल को 
गरम कीजिए झौर नीला रंग गायब हो जाएगा। 
बीकर को ठंडा कोजिए और श्राप देखेंगे कि नीला 
रंग फिर से प्रकट हो जाएगा। 


6.2! सललोज 


कपास और कागज दो बहुत सामान्य पदायथे 
हैं और दोनों में ही मुख्यतः सैलूलोज होता है। 
सूती धागे में 90 से 97 प्रतिशत तक सैलूलोज होता 
है । पौधों की कोपाश्रों की दीवारें मुख्यतः सैलूलोज 
से ही बनती हैं । लकड़ी में 40 से 50 प्रतिशत 
तक सेलूलोज होता है। सैलूलोज लकड़ी, धास और 
सन के विघटन से बनाया जाता है। 


सेलूलोज भी केवल कार्बन, हाइड्रोजन भर 
ऑक्सीजन का यौगिक है और कार्बोहाइड्रेट हीता है । 
यह मीठा नहीं होता । जब सैलूलोज पानी और 
किसी अम्ल (हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड) 
के साथ दबाव के अ्रधीव गरम किया जाता है 
तो इससे शरकराएं निकलती है और पअ्रंत में ग्लूकोज 
बनता है | यह बहुत-स्री वस्तुश्रों के तैयार करने का 
स्नोत है जेसे कि गन काटन (एक विस्फोटक पदार्थ), 
प्लास्टिक, मीठरों के काम आने वाली लैकर, 
फोटो की 'सुरक्षित' फिल्में, क्ृद्धिम रेशम (एपसिटेट 
रेयत और विश्तकोज़ रेयन), रोधी पदार्थ, सैलूलायड, 
सेलोफेन और सैलूलोज स्पंज | 


कार्बनिक पदार्थ 
सक्षप 


काबबनिक यौगिक वें यौगिक होते हैं जिनमें का्बंत' अनिवायं तत्व के रूप में रहती है। जलते 
पर इनसे कार्बन डाइग्रॉक्साइड निकलती है। 


हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है । 
बैन्जीन और नैफ्थलीन हाइड्रोकार्बन हें । पंट्रोल हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। 


एक बहुलक हाइड्रोकाबंन जटिल यौगिक होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बनों की बहुत-सी यूनिदें होती 
हैँ । रबड़ एक बहुलक हाइड्रोकाबन है । 


बहुलकीकरण वह प्रक्रिया है जिससे सरल इकाइयाँ विशाल शअ्रणु में बदल जाती हैँ । ये इकाइयाँ 
एकलक कहलाती है झौर बड़े-बड़े अणू बहुलक कहलाते हें । 


पद्रोल या गैस्नोलीन एक महत्वपूर्ण ईंधन है, जो प्राकृतिक पैट्रोलियम तेल से निकाला जाता है। 
यह संश्लिष्ट रूप में भी बताया जाता है। 
गल्कोहल में ऑक्सीजन और साथ-ही-साथ कान व हाइड्रोजन भी होती है । यह बहुत महत्व- 
पूर्ण घोलक है । कार्बनिक अ्रम्लो से मिलकर इससे सुवासित पदार्थ तैयार किए जाते हैँ जो ऐस्टर 
कहलाते हे । बहुत-से फलों भौर फूलों की सुगंधियों का कारण ऐस्टर ही होते है । 
र्लिसरीन भी एक अझल्कोहल है । यह चबियों झौर तेलों का एक झ्वयव है और उन्हीं से जल 
अपघटन द्वारा ग्लिसरीन तैयार किया जाता है। 


सिरके में लगभग 4 प्रतिशत एसिड होता है श्र यह खाद्य पदार्थ बनाने के काम प्राता है। 
यह तनु भ्रल्कोहल से तैयार किया जाता है। 


कार्बोहाइड्रेटों में शकराएँ, मंड और सैलूलोज होते हें। ग्लूकोज और चीनी शर्कराएँ हैं। 
माड़ी और सैलूलोज बहुलक है जो ग्लूकोज की इकाइयों से बनते हैँ। ये बेस्वाद होते हैं । 


प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जिसे गर्म करके मुलायम किया जा सकता है, फिर साँचे में ढाला जा 
सकता है। साधारण कच्चे पदार्थों के बहुलकीकरण द्वारा प्लास्टिक बनता है । 


कुछ संश्लिष्ट धागे सेलूलोज से बनते हैँ। कपास प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें मुख्यतः सैलूलोज 
होता है। कागज लगभग सारा-का-सारा सैलूलोज है। 


नील पोधों से विकाला जाने वाला नीला रंग है ।संश्लेषण द्वारा भी यह तैयार किया जाता है। 
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रप्तायन-विज्ञान 


दोहराने के लिए प्रइन 


, कार्बतिक यौगिक क्‍या होते हे ? उदाहरण दीजिए । 


, काबंतिक पदार्थ श्रकाबंनिक पदार्थों से किस तरह भिन्न होते हैं ! 


, भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के नाम बताइए । अपने उत्तर में कुछ सामान्य कार्बनिक 
पदार्थों का उल्लेख कीजिए । 


, हाइड्रोकार्बल क्या होता है? उदाहरण दीजिए । 

, बहुलक ह्वाइड्रोकाबंत किसे कहते हैं ? उदाहरण दीजिए । 

, भ्रल्कोहल क्या है? यह कैसे बनता है? इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग बताइए । 

, ग्लिसरीन के कुछ महत्वपूर्ण गुण और उपयोग बताइए । 

, [क) नैफ्थलीन, (ख) नील (ग) बेन्जीन के महत्वपूर्ण गुण और उपयोग बताइए । 


, पैदोलियम क्या है? इसमें से पैदोल केसे निकलता है ? पैद्ोल और गैसोलीन के कुछ 
उपयोग बताइए । 


, जब जली हुईं माचिस गैस जार में पैट्रोल के पास लाईं जाती है तो क्‍या होता है ? 

, कार्बोहाइट्रेड क्या होता है ? उदाहरण दीजिए । 

सकोज और ग्लूकोज के गण और उपयोग बताइए । 

क्या रबड़ बहुलक यौगिक है ? इसके महत्वपूर्ण गुण क्‍या हे ? 

बवल्कनीकृत रबड़ क्या होता है ? यह कैसे बनता है ? 

कागज और कपास की रसायनिक प्रकृति क्‍या होती है ? 

कुछ ऐसे सरल प्रथधोग बताइए जिससे यह प्रकट हो कि दिया हुआ पदार्थ कार्बनिक है ? 


हमारा भोजन अधिकांश कार्बनिक होता है। उदाहरण देकर इसे समझाइए । 


« सैलूलोज क्या है ” कुछ ऐसे पदार्थों का नाम लीजिए, जिनमें भ्रधिकांश सैलूलोज होता है। 


उदाहरण देकर इस कथत्त को स्पष्ठ कीजिए कि हमारे नित्य के जीवन में भ्रकार्बनिक यौगिकों 
की श्रपेक्षा का्बंनिक यौगिकों का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। 


कार्बे निक पदार्थ 73 
20. एसा करने पर क्‍या होता है: 
(क) शकंरा को हल्के-हल्के 200 डिग्री सें० पर गर्म करने पर। 
(ख) शर्करा के चाशनी में सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं जाने पर । 
(ग) सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया यूक्‍त घोल में ग्लूकोज मिलाने पर। 
2. उन स्त्नोतों का नाम बताइए जिनसे चीनी और ग्लूकोज प्राप्त होते है ? 


22, सिरका (विनेगर) क्या होता है ? इसमें कौन-सा कार्बनिक यौगिक होता है ? इसके प्रयोग 
बताइए । 


ग्रध्याप 7 


अएु और परमाणु : रसायनिक प्रतीक और सूत्र 


7. श्रणु भ्ौर परमाणु 


प्राचीन काल में भी कुछ लोग सोचते थे 
कि द्रव्य परमाणुओं से मिल कर बना है। उन्होंने 
यह जात लिया था कि परमाणु सबसे छोटे ऐसे कण 
होते हैं जो और श्ागे विभकत नहीं किए जा सकते। 
सन्‌ 808 में जान डाल्टन ने इस विचार को एक 
निश्चित रूप दिया और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, 
जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। 
अब हम परमाणुओं को द्रव्य का वह लघुतम कण 
मानते है जो रसायनिक प्रभिक्रिया में भाग ले सकता 
है किन्तु प्रभी परमाण्‌ प्रक्ृति में स्वतंत्र रूप में 
विद्यमान नहीं रहते | यद्यपि वायू की अक्रिय गैसों 
के परमाणुओं की भाँति कुछ परमाणु स्वतंत्न रूप में 
रहते हैं किन्तु सामान्यतः ये दो या झ्रधिक समूहों 
के रूप में ही रहते हें। परमाणग्रों के इन' समूहों 
या पुंजों को भ्रणु (/0/०८०)८५) कहते हैं । गैसीय 
मूलतत्वों जैसे हाइड्रोजत, ऑक्सीजन और नाइद्रोजन 
के एक-एक अ्ण्‌ दो-दो परमाणु होते है । यौगिकों 
के श्रणू में दो या अधिक भिन्न-भिन्न प्रकार के 
परमाणु होते हैं। उदाहरण के लिए, जल के एक 
श्रण्‌ में हाइड्रोजड के दो और श्रॉक्सीजत का एक 
परमाणु होता है भर काबंन डॉइआक्साइड के एक 
ग्रण में कार्बन का एक श्रोर अ्रॉक्सीजत के दो 
परमाणु रहते हैं । 


डाल्टन ते परमाणुओं के गुणों का निम्न प्रकार 

से वर्णन किया है ' 

() परमाणु पदार्थ के अंतिम कण होते हैं 
जिनसे मूलतत्व था यौगिक बनते हैं। 
यह न उत्पन्न किए जा सकते और न 
ही वृष्ट किए जा सकते हूँ । 

(7) एक ही मूलतत्व के परमाणु, गुणों की 
दृष्टि से एके होते हैं और उनका 
द्रव्ममान भी एक होता है। 

(॥ ) एक मूलतेत्व के परमाणुप्रों के गुण और 
द्रव्यमान दूसरे मूलतत्वों के परमाणुप्रों 
के ग़णों और द्रव्यमान से भिन्न होते हैं। 

(९) भिन्न-भिन्न प्रकार के परमाणु सरल 
समाकल श्रनूपातों में संयुक्त होकर 
यौगिक बनाते हूं । 

बाद की खोजों के आधार पर डाल्टन के उक्त 

कथनों में से कुछ को परिवर्तित किया गया, किन्तु 
जित तियमों का हम यहाँ विवेचन करेंगे उनकी 
दृष्टि से इनका महत्व नहीं है । 

डाल्टत ने इन' विचारों का रसायतिक संयोजन 

के निम्न तियमों को समझाने के लिए उपयोग 
किया था। 


, द्रब्यमानत संरक्षण या द्रव्य संरक्षण का 


भ्रण भौर परमाणु 


!. नियम 
2. निश्चित समानृपात का नियम । 
3, बहुसमानृपातों का नियम 


तोट:- एक और तियम जिसे पारसपरिक समा- 
तुपातों का नियम कहते हैं की चर्चा अ्रध्याय 
में की गई है । 


ल 2 द्रव्यमान संरक्षण या पदाथ संरक्षण 
का निथम 


इसे पहली बार सन्‌ 774 में लाभोजियर ने 
मालूम किया | उसने देखा कि एक ऐसे बंद पात्र 
में जब टीन श्रर्थात्‌ राँगे को गरम किया गया जिस- 
में वायु मौजूद थी तो एक नया द्रव्य बन गया 
श्रौर कुल द्रव्यमात में कोई अंतर नहीं पड़ा। 
निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा इस बात को और अच्छी 
तरह दिखलाया जा सकता है । 


प्रयोग 4. 


250 घन सें० क्षमता के एक गोल तली 
के मजबूत फ्लास्क को लेकर इसमें दो फिल्टर पेपर 
के बीच में रखकर सुखाई हुई सफेद फॉस्फोरस 
लीजिए । (चित्न-52 क) । प्लास्क को इस तरह 
बंद कीजिए कि हवा न जा पके श्रर्थात्‌ इसे वायु- 
रोधी' बना दीजिए : इसके लिए फ्लास्क में रबड़ 
की डाट लगानी होगी । श्रब. एक ज्वाला से पलास्क 
की तली को गरम कीजिए जब तक कि फॉस्फोरस 
प्रजजलित न हो जाए। आप देखेंगे कि एक नए 
पदार्थ (फॉस्फोरस प्रॉक्साइड) का सफेद धूम निक- 
लने लगेगा। अब एक नल के नीचे पानी छोड़ 
कर फ्लास्क को ठंडा कीजिए । ऐसा करने से जलती 
हुई फॉस्फोरस से गर्मी और दबाव बहुत अधिक 
बढ़ने से रुक जाएंगे । जब फास्फोरस पूरी तरह जल 
जाए तो फ्लास्क को कमरे के तापमान तक ठंडा 
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हो जाने दीजिए | फ्लास्क को सुखा कर फिर से 
तोलिए । आप देखेंगे कि भार में कोई प्रंतर नहीं 
पड़ा है। 





< फॉस्फोरस का टुकड़ा 





चित्र-52 (क) ब्रव्यमान संरक्षण का नियम 


प्रयोग 2, 


जि जहा 


एक शंक्रु आकार वाले फ्लास्क में लगभग 5 
घन सें० तनू सोडियम क्लोराइंड (नमक) का घोल 
लीजिए और रबड़ की डाट लगाकर इसे वायुरोधी 
बना दीजिए | फ्लास्क में चित्न-52 (ख) की तरह 
धागे से बाँध कर छोटी-सी परखनली' फलास्क में 
डालिए, जिसमें लगभग 2 घन सें० सिल्वर नाइट्रेट 
घोल हो । 

परखनली को इस ढंग से रखिए कि इसके 
भीतर का घोल फ्लास्क के घोल से तभी मिले जब 
आप ऐसा करना चाहेंगे। फ्लास्क में डाटठ लगा 
दीजिए और सारे को बहुत सावधानी से तोल 
लीजिए | भ्रब फ्लास्क को इस तरह झुकाइए कि 
दोनों घोल मिल जाएँ। आप देखेंगे कि फ्लास्क में 
एक नया पदार्थ (सिल्वर क्‍्लोराइड) का सफेद रंग 
का अवक्षेप दिखाई देगा। फ्लास्क को फिर से 
तोलिए । आप देखेंगे कि भार में कोई अंतर नहीं पड़ा । 
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धागा 
सोड्यिम क्‍ सिल्वर नाइट्रट 
क्लोराइड का घोल 


का घोल 





चित्न-52 (ख) 


प्रयोग को () फरस सल्फेट झौर अम्लीकृत 
पोटासियम परमेंगतेट भ्रौर (2) पोटासियम झ्रायीडाइड 
और मरकक्‍्यूरिक क्लोराइड के साथ फिर से दोहराइए । 
पहले में रंग श्रदुश्य हो जाएगा । फ़िर दूसरे में 
सिंदूरी अ्रवक्षेप प्राप्त होगा । 

परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अ्रविनाशी 
है अर्थात्‌ स्सायनिक परिवतन के प्रारंभ में जो 
परमाणु विद्यमान हैं वें इसके बाद भी विद्यमान रहने 
चाहिए। प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान 
होता है, और रसायतिक परिवतन मे केवल पर- 
साणुओं का पुतसंमायोजन और पुर्वेसमूहन ही होता 
है। क्योकि पदार्थ का कुल द्रव्यमान विभिन्न पर- 
भाणुओं के द्रव्यमानों का योग ही होता है इसलिए 
रसायनिक परिवतेन के आरंभ में और अंत में कुल 
द्रध्यमान एक जैसा ही रहता है। 


7,3 निश्चिचत द्रव्यमान समानुपातों का 
नियस 


इस नियम की पहली बार परीक्षा सन्‌ 799 
में जोसफ प्राउस्ट ने की थी । उन्होंने विभिन्न 
सत्नोतों झ्ौर विभिन्न तरीकों से प्राप्त यौगिकों का 
परीक्षण किया । उन्होंने यह पता लगाया कि शुद्ध 
रूप में एक विशेष यौगिक में वही मूलतत्व एक 
ही निश्चित समानुपातों में संयुक्त होकर रहते हैं। 
इस बात को प्रयोग 3 द्वारा और ग्रच्छी तरह दिखाया 
जा सकता है। 


प्रयोग 3. 


एक तुली हुई चीनी (पोरसीलेन) की नाव में 0-4 
ग्राम शुद्ध मेग्तीशियम लीजिए । चित्र 53 की तरह 
इस नाव को दाह नली में रखिए । इसे गर्म कीजिए 
धौर ऊपर से ग्रॉक्सीजन की धारा निकालिए | मेग्नी- 
शियम ग्रॉक्सीजन में जलता है। जब मैर्तीशियम पूरी 
तरह जल जाय तो नाव में जो श्रॉक्स। इंड बना है उसके 
समेत तनाव को तोल लीजिए। इस भार और वाव के 
पहले भार का जो अंतर होगा वही श्रॉक्साइड का भार 
होगा। भ्रॉक्साइड के भार श्रौर जो मैगतीशियम जला 
उसके भार का अंतर उस ग्रॉक्सीजन के भार के बराबर 
होगा जो मैगनीशियम से संयोजित हुई । श्राप देखेंगे कि 
मेग्तीशियम : झॉक्सीआत : 3 : 2 : (लगभग ) । 


उदाहरण | 
नाव का भार ++5'00 ग्राम 
नाव का भार+शुद्ध मेनीशियम 5२540 ग्राम 


लिए गए मैगती शियम का भार>८5*'40 ग्राम---5'00 ग्राम 
55040 ग्राम 
नाव का भार--बता हुझा ऑक्साइड-८5'66 ग्राम 
संयृकक्‍त ऑक्सीजम का भार८"-5'66 ग्राम---540 ग्राम 
२--६'26 ग्राम 
मंग्नीशियम और आ्ॉक्सीजन का अनुपात होता 
हैः: 040 :0'26 या 3: 2 (लगभग) । 
इस प्रयोग को करीब 0'40 ग्राम (सही भार) 
शद्ध मेग्नीशियम को सूखे शौर तुले हुए कसिबल में 
ले कर उसमें 5 घन सें० सांद्रितः नाइट्रिक एसिड 
मिलाइए जिससे मैगनीशियम नाइट्रेट बनेगा । सारे 
नाइट्रेट को आॉकक्‍्साइड में बदलने के लिए इसे 
वाष्पित कीजिए और खूब गरम कीजिए । श्रब कुसिबल 
के श्रॉक्साइड को तोलिए | जो आओॉकक्‍्साइड बता और 
जो मैग्नीशियम काम आया उन दोनों के भार का 
ग्रंतर उस ऑक्सीजन के भार के बराबर है जो 
मैग्नीशियम से संयुक्त हुईं। आप फिर देखेंगे कि 
मेग्नीशियम : झॉक्सीजन ; : 3 : 2 (लगभग) । 
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गाहरण 2. 


थे ऋसिबल का भार 5-20 00 ग्राम 

सिबल का भारशुद्ध मैस्तीशियम >++20"40 ग्राम 

गम आए' मेग्तीशियसम का भार८"”-20 40---20' 00 

++0' 40 ग्राम 

सिबल का भार+॑बना हुआ आॉक्साइड--20' 66 

ग्राम 

युक्त ऑक्सीजन का भार5+20:66--20 ' 40 प्राम 

 >50'26 ग्राम 

मंगनीशियम और ऑक्सीजन का अ्रनुपात हैः 
"40 :0'.26 या 3:2 (लगभग) | 


शुु हिल /4« 203 लिन मंग्नोशियम |] 





चिंत्र-533., निश्चित समान्‌पातों का नियम 


इस प्रकार दो भिन्न तरीकों से जो मैग्नीशियम 
पक्‍्साइड बता उसकी एक निश्चित रचना है और 
ती तैयार करने की विधि से बिल्कुल स्वतंत्र है। 


डाल्टन के अनुसार एक यौगिक विभिन्न पर- 
एणुओ्रों के संयोजन से बनता है और इसके गुण 
(स॒ बात पर निर्भर करते हैं कि परमाणु किस प्रकार 
के हैं श्रौर उनके कितने परमाणु मौजूद हैं। इस 
कार विशेष गुणों वाला एक विशेष पदार्थ एक 
री प्रकार के प्रमाणुओं के एक ही अन॒पात में 
प्रापस में मिलने से बनता है। क्योंकि एक विशेष 
[लतत्व के सभी परमाणुओं का एक ही. द्रब्यमान 
गैता हैं इसलिए इस द्रव्य की भार के झनुसार 
प्री एक ही रचना होती है। 


7.4 बहुसमानुपातों का नियम 


इस नियम का जान डाल्टन, जेंकब बरजेलियस 
और भअन्य वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया। 
उन्होंत देखा जबकि दो मूलतत्वों के मिलने से दो 
या अधिक योगिक बनते हैं तो दोनों में से एक 
मूलतत्व का भार दूसरे मूलतत्व के निश्चित भार 
के साथ मिलता है और यह एक सरल समाकल 
अनुपात में होते हेँं। निम्नलिखित सरल उदाह्रणों 
से इस बात को समझाया जा सकता है: 

(7) ताँबे के दो श्रॉक्साइड बनते हें। एक 
आॉक्साइड के एक अण में ताँबे और 
श्रॉक्सीजन का एक-एक परमाणु होता है। 
दूसरे श्ॉक्साइड के एक अण में ताँबे के 
दो परमाणु और भ्रॉक्सीजन का एक 
परमाणु होता है। इस प्रकार ताँबे का 
क्रमश: एक और दो परमाणु आ्ॉक्सीजन 
के परमाण्‌ से मिलतेहें । अब आप 
जानते हैं कि एक ही मूलतत्व के पर- 
माणओ का भार एक ही होता है। 
इस प्रकार दो यौगिकों में श्रॉक्सीजन के 
एक ही भार से मिलने वाले त॑बे का 
ग्रनुपात । : 2 होता है जो सरल समा- 
कल अनृपात है। 
कार्बन से दो प्रॉक्साइड बनते हें। एक 
श्रॉक्साइड के एक अरण्‌ में कार्बत का एक 
प्रमाणु और श्रॉक्सीजन का एक परमाण्‌ 
होता है। दूसरे ग्रॉक्साइड के एक अ्रणु 
में काबेन का एक परमाणु और श्रॉक्सी- 
जन के दो परमाणु होते है। इस प्रकार 
दो ग्रॉक्साइडों में कार्बन का एक पर- 
माणू आ्रॉक्सीजन के क्रमशः एक और 
दो परमाणुझ्ों से संयुक्त होता है । 
क्योंकि एक ही मूलतत्व के परमाणुशरों 
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का भार भी एक ही होता है, इसलिए जो 
ऑक्सीजन कार्बन के एक परमाणु-भार 
से मिलती है तो उसका अनुपात | : 2 होता 
है, जो कि एक सरल समाकल अनुपात है । 
फॉस्फोरस से दो क्लोराइड बनते हैं । 
एक बलोराइइ में फॉस्फोरस का एक 
परमाणु क्लोरीन के तीत परमाणओं से 
मिलता है | दूसरे क्लोराइड में फॉस्फोरस 
का एक परमाणु क्लोरीन के 5 परमाणुश्रों 
से मिलता है। इस प्रकार क्लोरीन के 
क्रमशः तीत परमाण-भार और पाँच 
परमाणु-भार फॉस्फोरस के एक परमाणु 
भार से मिलते हैं और इनका श्रनुपात 
3: 5 होता है जो कि एक सरल समाकल 
ग्रनुपात है । 

यह नियम परमाणु सिद्धांत से तिकला है, जिसमें 
कहा गया है कि यदि दो मूलत्व एक से भ्रधिक अनु- 
पंत में मिलकर भिन्न-भिन्न यौगिक बनाते हैं तो एक 
तत्व के उन परमाणुओं की संख्या में सरल संबंध 
रहता है जो दूसरे मूलतत्व के एक या अधिक पर- 
माणुओं से मिलते हैं । 


(पं 


कमा» 


7.5 रसायनिक प्रतीक भ्रौर सूत्र 


हर विज्ञान की भ्रपनी अंकन पद्धति होती है। रसा- 
यन-शास्त्र में प्रतीकों और सूत्रों की झ्रावश्यकता होती 
है भोर इसके लिए भी एक उपयुक्त अंकन पद्धति निकाली 
गई है । मलतत्वों को सामान्यतः उनके नामों के पहले 
अक्षर से भ्रौर कुछ तत्वों को भ्रधिक स्पष्टता के लिए दो 
अक्षरों से प्रकट किया जाता है, जिनमें से एक ताम का 
पहला अक्षर होता है। नाम मुख्यतः लैटिन के रहते है । 
इनमें से कुछ अंग्रेजी में भी सामान्यतः: प्रयुक्त होते हे। 
इन अ्रंकतों को प्रतीक ($५४00|) कहते है । मूलतत्व 
के प्रतीक से उनके परमाणु और द्रब्यमान का बोध होता 
है। आगे कुछ सरल उदाहरण दिए जा रहे हैं: 


मूलतत्व का नाम प्रतीक 
श्रॉव्सीजन 0 
नाइट्रोजन प्‌ 
हाइड्रोजन [8। 
कान ( 
सल्फर 5 
फॉस्फोरस ि 
वलोरीन ए 
सोडियम (नेट्रियम) [६ 
सोना (झ्रारम) शा 
चाँदी (अ्रजेन्टम ) न 
ताँवा (क्यूपरम) (0 
लोहा (फैरम) छ 
पारा (हाइंड्रेगिरम) पट 
सीसा (प्लम्बम) ?& 
ऐल्युमिनियम 4).| 
जस्त (जिक) १॥॥| 
टिन या राँगा (स्नेनम) था 
कौल्सियम (9, 
मस्ती शियम ५४ 
पोटासियम (कीलियम) प्‌ 


मूलतत्व और यौगिक अणुों के रूप में ही भ्रपना 
स्वतंत्न भ्रस्तित्व रख सकते हे । भ्रणु को सूत्र द्वारा प्रकट 
किया जाता है जिससे यह पता चलता है कि इनमें एक 
या अधिक मूलतत्वों के कितने परमाणु हूं । 

मूलतत्व के एक अणु में उसी तत्व के एक या 
अधिक परमाण्‌ होते हैं श्रौर यौगिक के भ्रणु में एक विशेष 
श्रनुपात में दो या ग्रधिक मूलतत्वों के परमाणु होते हूँ । 
यौगिकों के सूत्र लिखने में सभी मूलतत्वों के परमाणश्रों 
की संख्या भी लिखी जाती है । इसके कुछ भ्राम उदाहरण 
नीचे दिये जा रहे है । 
पदार्थ का नाम आणविक सृत्र 
हाइड्रोजन मर, 
नाइट्रोजन [५५ 


ग्रॉक्सीजन 

जल 

काब ने डाइग्राक्सा इड 
सल्फर डाइग्रावसाईड 
फॉस्फोरस पैन्टाझाक्साइड 
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0, चूने का पत्थर (४९००, 
प,0 अमोनियम क्लोराइड धान (॥ 
(0, सिल्वर ऑक्साइड 582५0 
50, रसायनिक सूत्र किस तरह बनाए जाते हें, इस 


९,०0५ का विवरण ग्यारहवें अध्याय में दिया गया है। 


संक्षेप 


यदि किसी मूलतत्व को बराबर बाठते जाएँ तो इसका सबसे छोठा जो कण होगा बह 
परमाण है । पदार्थ का वह कण शरण, कहलाता है जो स्वतत्न श्रस्तित्त रख सकता है। 
किसी मूलतत्व का अणु उसके परमाणश्रों का वह समूह है जिसमें एक ही प्रकार के दो 
या अधिक परमाणु होते हैँ । 


यौगिक का अ्रणु वह समूह है, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के दो या अधिक परमाणु होते हे । 
डाल्दन का परमाणु सिद्धांत बताता है : 


!. परमाणु पदार्थ के वे अंतिम कण होते हैँ जिनसे मिलकर मूलतत्व या यौगिक बतते हैं ! 
इन्हें न तो उत्पन्न किया जा सकता है श्रौरन नष्ट ही किया जा सकता है। साथ ही' इन्हेँ 
भ्रौर विभकत भी नहीं किया जा सकता है! 


2. एक ही मूलतत्व के सभी परमाणू गुणों में एक जैसे होते हैँ श्लौर उनका द्व॒व्यमान या भार 
भी एक ही होता है। 


3. भिन्न-भिन्न मूलतत्वों के परमाणु गृूणों और भार से भिन्न होते हैं । 
4. विभिन्न परमाणुप्रों के सरल समाकल अनुपात में संयुक्त होने से यौगिक बनते हैं । 
प्रमाणुओं का रसायनिक संयोजन तीन महत्वपूर्ण नियमों के अनुसार होता है । 
द्रव्यमान संरक्षण नियम है; किसी भी रसायनिक अ्रभिक्रिया में भार में कोई परिवर्तन नहीं 


होता । 


स्थिर समानुपात नियम है : किसी एक यौगिक में सदा वही मूलतत्व होते हैं और वे एक ही 
निश्चित समानूपात में (भार के अनुसार) संयुक्त रहते हें। 


बहु समानुपात नियस है : जब दो मूलत॒त्व मिलकर एक से भ्रधिक यौगिक बनाते हें, तो एक 
मूलतत्व के जो भिन्न-भिन्न भार दूसरे मूलतत्व के एक ही भार से संयुक्त होते हैँ, उनमें एक 
सरल समाकल अनुपात रहता है। 


किसी मूलतत्व के लेटिन ताम का पहला अक्षर या दो श्रक्षरों (एक पहला और एक अन्य) 
के समूह को रसायनिक अतीक कहते हैं । इससे मूलतत्व के एक परमाणु और साथ ही उसके 
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भार को ग्रभिव्यक्त किया जाता है। 


रप्तायतिक सूत्र एक अणु को बनाने वाले सभी मूलतत्वों के प्रतीकों का समूह होता है | 


यह किसी मूलतत्व या यौगिक के एक श्रणु में उपस्थित परमाणुओं की सख्या और प्रकार को प्रकट 
करता है। यह एक शभ्रण और उसके भार को व्यक्त करता है। 


[], 


दोहराने के लिए प्रदन 


परमाणु क्या होते हैँ ? उनके गुण बताइए । 

अ्रण क्‍या होते हैं ? यह परमाणु से किस प्रकार भिन्न होते है ? 

द्रव्यममान संरक्षण नियम को स्पष्ट कीजिए । इसको समझाने के लिए कोई प्रयोग बताइए । 
4'8 ग्राम मैग्नीशियम को 3'2 ग्राम ऑक्सीजन का प्रयोग करके पूरी तरह जला दिया 
जाता है। बताइए कि इससे बने हुए उत्पाद का भार कितना होगा ? 

निश्चित समानुपात नियम का वर्णन कीजिए और इसके दो उदाहरण दीजिए । 

हाइड्रोजन और श्रॉक्सीजन के विस्फोट से जो जल उत्पन्न होता है उसमें दोनों तत्व भार के 


अ्रनुसार :8 के भ्रतुपात में होते हैं । यह बताइए कि शुद्ध जल के किसी भी नमूने की रचना 
क्या होगी ? 


बहु समानुपात नियम का वर्णन कीजिए और उसके दो उदाहरण दीजिए । 


ताइट्रोजन के तीन ऑव्साइडों में नाइट्रोजन और श्रॉक्सीजन 
2 परमाणु : ! परमाणु; 2 परमाणु : 3 परमाणु और 2 परमाणू : 5 परमाणु के क्रमिक 
श्रनुपात में होते हें। इससे बहु समानपात नियम का कैसे समर्थन होता है ? 


रसायनिक प्रतीक को स्पष्ट कीजिए और इसका अर्थ समझाइए । इसके पाँच उदाहरण 
दीजिए । 


रसायनिक सृत्न को स्पष्ट कीजिए और इसका प्र्थ समझाइए ) 
यह लिखिए : 


(क) () सोडियम, (7) सिल्वर, (70) आ्ॉक्सीजत, (५४) क्‍्लोरीन, और (५) फॉस्फोरस 
के रसायनिक प्रतीक | 

(ख) (!) सोडियम क्लोराइड, () सोडियम सल्फेट, (() पोटासि यमनाइट्रेट, (7) कैल्सियम 
सल्फेट, (५) कैल्सियम काबॉनिट के रसायनिक सूत्र । 


ग्रध्याथ ७ 


द्रव्य को अवस्थाएं और उनके अभिलत्षण 


$,] द्रव्य की श्रवस्थाए 


हमने पहले अध्यायों में पढ़ा हैं कि सामान्य तापमान 
पर वाय्‌ प्रॉक्सीजन, ताइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसे 
होती हैं । जल एक द्रव होता है,भौर कार्बेत, सह्फर, 
फॉस्फोरस तथा बहुत-सी घातुएँ और उनके लवण ठोस 
होते हैं। इस प्रकार द्रव्य तीन अवस्थाओ्रं में रहता हैः 
(!) गैस, (2) द्रव भौर (3) ठोस ! 

उपयुक्त परिस्थितियों में ये तीनों प्रवस्थाएँ परस्पर 
परिवत॑नशील हैं । उदाहरण के लिए जल सामान्य ताप- 
मान पर द्रव रहता है किन्तु 00 डिग्री सें० या इससे ऊपर 
के तापमात पर गर्म करने से यह भाप (गैसीय अवस्था ) 
में बदल जाता है और जब इसे 0 डिग्री सें० पर 
ठंडा किया जाता है तो यह ठोस बफे बत जाता है। 
इसके विपरीत जब बर्फ को गम किया जाता है तो 
यह पानी बन जाती है और जब पाती को खौलाया 
जाता है तो इसकी भाष बन जाती है और ठंडा होते 
पर फिर से यह द्रव जल के रूप में संघनित हो 
जाता है। 

ग्रव हम तीनों अवस्थाओ्ं के भ्रभिलक्षणों का 
गध्ययन करेगे। 


8.2 गसों के भ्रभिलक्षण 


संपीड़यता गैसों का एक प्रभिलक्षरिक गुण हू । 


गर्म होने पर ये फैलती हैं और दबाव पड़ने पर इनका 
ग्रायतत्त घट जाता है । 


गंसों को बड़ी आसानी से आयतनों में मापा जा 
सकता है | किसी भी पदार्थ का श्रायतन वह स्थान है जो 
पदार्थ ते घेर रखा होता है । गैस के किसी नमूने का 
आ्रायतन वही होता है जो उस पात्र का श्रायतन होता है 
जिसमें गंस रखी हो । 


ग्रायतन सामान्यतः घन सें० मीटरों या लिटरों 
में लिखा जाता है । 


 लिंटर--000 मि० लिटर या लगभग 000 
घन सें० (८८) 


। घन सें० (८८)>-4 डिग्री सें० पर एक ग्राम 
पानी का श्रायतन । 


किसी भी गैस का श्रायतत तापमान पर निर्भर 
होता है भौर दबाव पर भी । 


तापमान की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि 
यह किसी पदार्थ की डिग्रियों में प्रकट की गई गर्मी 
का माप है । तापमान मापने के भिल्‍्त-भिन्‍न पैमाने हैं । 
इनमें से ये पैमाने महत्वपूर्ण हें: () सेंटिग्रेड पैमाना 
जो विज्ञान में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है, 
(!) फायरनहाइट पैमाना, (॥/) स्थिर था कैलबित 
पैमाना । रसायन में प्रामतौर से सेंटिग्रेड भर कैलविन 
पैमानों का प्राय; प्रयोग किया जाता है । 


82 रसायन-विज्ञान 


प्रयोगों द्वारा हमें गैसों के व्यवहार का जो ज्ञान 
मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि -273 डिग्री सें० से 
और नीचे तापमान प्राप्त नहीं हो सकते। इससे हमें 
ताप का परम मापक्रम प्राप्त हो जाता है। पहली बार 
सन्‌ 848 में लार्ड कैलविन ने इस ताप मापक्रम का 
प्रस्ताव किया था। इस पमाने में तापमान 7 के 
प्रतीक से व्यक्त किया जा सकता है । 

सेंट्प्रिड पैमाने के भ्रनुसार 0 डिग्री सें० इसका 
शून्य होता है। जो पानी के जमने के बिन्दु के बराबर 
है । 00 डिग्री से ० पानी के खोलने के बिन्दु के तदनुरूप 
है । 0डिग्नरी सेंग्जो 32डिग्नी फारेनहाइट (फारेन- 
हाइट स्केल) के बराबर होता हैं और 00 डिश्री 


| पानी का वबथनांक 


उ73#% 


पानी का हि्ांका:273/# 


पारा 





५9५ 
ताप्ापी स्थिर या कलबिन 
मापक्रम 


सें० जैसे कि चित्र-54 में दिखाया गया है 22 डिग्री 
फा० के तदनुरूप है। 


सें० तापमान (7०) शअन्य पैमानों के तापमान 
में इस प्रकार बदला जा सकता है : 
00-(--273) फऋ # 
(१0-(८27 22 ,८१--32ल्‍50 "४ 


0 
बी क्‍00 _,० 
0ए०(६--32) * लत-52४ ९ 





गैस के नमूने का आयतन दबाव पर भी निर्भर 
करता है । जिससे संघति प्रवाह की दिशा का पता 


४20८ 27.2 (£ 
०८ 32 
2735८ -459.4 £ 


सेंटीग्रंड सापक्रम. फारेनहाइट मापक्रम 


चित्र-54, तापमान के पंमाने 
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चलता है जिस प्रकार कि तापमान से ऊष्मा के 
प्रवाह की दिशा जानी जाती है। ऊष्मा गम वस्तु 
से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है श्रोर यदि 
रोका या बाँधा न जाए तो द्रव्य अधिक दबाव वाले 
स्थान से कम दबाव वाले स्थान की श्रोर हरकत 
करता है। उदाहरण के लिए मोटर ठायर में दबा 
कर भरी हुई ह॒वा भ्रर्थात्‌ ऊँचे दबाव वाली हवा बाहर 
से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर निकलती है। 
रबड़ के एक ब्लेंडर में दबा कर भरी हुई हवा 
यदि ब्लेडर में छेद होता है तो इसके जरिए बाहर 
निकल जाती है। 


हम पृथ्वी पर उस तरल की तली में रहते हैँ 
जिसे वायुमंडल कहा जाता है भौर जो दबाव 
डालता है। निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इस बात को 
प्रदशित किया जा सकता है। 


प्रयोग . 


एक ऐसी' बोतल लीजिए जो डिब्बे की पतली 
टीन की बनी हो । एक चृषण पंप द्वारा इसकी हवा 
निकाल दीजिए । श्राप देखेंगे कि जैसे-जैसे वायु 
बाहर निकलती है. वायुमंडल का दबाव बोतल को 
पिच्रकाता जाता है। यदि चूषण पंप ने मिले 
तो इस प्रयोग को नीचे लिखे ढंग से बदला जा सकता 


हैः 


एक पतले से टीन के डिब्बे में थोड़ा-सा पानी लीजिए। 
पानी को गर्म कीजिए भौर कुछ देर तक इसे 
खौलाते रहिए ताकि सारी वायू का स्थान भाप ले 
ले। अब डिब्बे में कस कर डाठ लगा दीजिए 
ग्रौर इसे ठंडा होने दीजिए। इस पर ठंडा पानी 
छिड़किए । श्राप देखेंगे कि डिब्बा पिचक जाएगा। 
डिब्बे के भीतर की भाष के संघनित होने से भीतर 


का दबाव कम हो जाता है और बाहर से वायु- 
मंडल का ऊँचा दबाव या दाब इसे पिचका देती 


है। 
प्रपोग 2 


मजबूत काँच की एक ऐसी तलकी को लेकर 
पारे से भरिए जो लंबी या अंशांकित हो और एक 
ओर से बंद हो । चित्न-55 की तरह इसे एक 
दूफ में उलट दीजिए, जिसमें पारा भरा हो। 
थ्राप देखेंगे कि नलकी' में काफी ऊँचाई तक पारा 
भरा रहेगा और पारे के ऊपर नलकी में वुछ हिस्से 
में निर्वात बन जाएगा | क्‍योंकि कमरे के तापमान पर 
पारे का श्रधिक वाष्पत नहीं होता इस कारण रिक्त 
स्थान निर्वात ही होगा । इससे यह प्रगठ होता है 
कि वायु पारे पर दबाव डालती है और यह दबाव 
पारे के कालम के भार के बराबर है। द्रवों का यह 
सामान्य गुण है कि द्रव के एक ही स्तर पर किसी 
भी बिन्दु पर दाब समान रहता है। इस प्रकार 
ट्रफ में पारे की सतह के स्तर पर 


ए 8४0 पु 


इस प्रकार पारे के कालम द्वारा वायुमंडल के 
दबाव को मापना संभव है। 


एक मानक वायुमंडलीय, 760 मिलिमीटर या 
76 सेंटिसीटर लंबे पारे के कालम को, समुद्र तल पर 0 
डिग्री सें० पर श्राधार देता है । इसे । वायुमंडलीय दबाव 
कहा जाता है | वायमंडलीय दबाव 76 सेंटिमीटर ऊंचे 
और [ वर्ग सेंटिमीटर के श्रनुप्रस्थ काटवाले पारे के 
कालम को भश्रर्थात्‌ 76 घन सेटिसीटर पारे को संतुलित 
कर सकता है। इतने पारे का भार 76»3,6 
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पारे के स्तभ के 
कारण दाब 


चितत-55, बेरोमीटर नली 


ग्राम होगा क्योंकि 3'6 पारे का आ्रापेक्षित घनत्व 
है । 

जसा कि चित-56 में दिखाया गया है गैस 
के एक नमूने के दबाव को दाबांतरमापी (मंतो- 
मीटर) में मापा जा सकता है। 

ए४<|807,7, 7-9 ॥॥7 ०7 पट 

एन्न्?,--2; 

7,557-.॥5--7650 -- 8 777 04 प|£ 

(? बेरोमीटर से ज्ञात हो सकता है) 

जब 7?,--0, ९, न्न्‍ट, 


8.3 द्रवों के अभिलक्षण 


[, गैसों से भिन्न द्रव बहुत ही कम संपीडय होते 
है। इनका श्रायतत दाब के साथ बदलता नहीं । 


वायु के कारण दाब 






गंस को दाब 
गंस 
हा । वायु को दाब 
फाज्षा दा 
पारे की दाब। ॥ 
दा; । 
हि 


दा प दा, न दा? 
चित्त-56, मैनोमीटर 


हाँ, यह तापमान के साथ अ्रवद्य बदलता है। 
दो या श्रध्विक द्रवों को शुद्ध आयतत मोदे तोर पर 
मूल आयततों के योग के बराबर होता है। सब 
गसे किसी भी समानुपात में मिल सकती हैं और 
उन्हें मिश्रश्ीय कहा जाता है | किन्तु द्रव मिश्रणीय या 
आंशिक मिश्रणीय अथवा अमिश्रणीय हो सकते हें, 
जिनकी अलग-अलग परतें बन जाती होँ। 
द्रव श्रपतें. श्रायतन को बनाए रखते हैं, भले 
ही उत्का पात्र चाहे जैसा हो । 

2. द्रवों की कोई प्रभिलक्षणिक शक्ल नहीं होती । 


जिस पात्र में द्रव भरे जाएं, वे उसी की शक्‍ल ले 
लेते हैं। 


3, गैसें विसरित हो जाती हूँ और द्रव भी। किन्तु 
द्रव धीरे-धीरे विसरित होते हैं शौर गसें बहुत 
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तेजी से विप्तरीत होती हँ। जब पानी में स्याही 
की एक बूद गिर जाती है तो यह सारे पानी में 
विसरित हो जाती है। द्रव॑ का एक-एक श्रण 
पात्त के एक कोने से दूसरे कोने तक जा पहुँचता है, 
किन्तु ऐसा करने में हर श्रणु को शभ्ररबों टकराव 
सहने पड़ते हैं। गसों में अणझों को इस तरह 
एक से दूसरी ओर जाने में इतनी अ्रधिक ठक्करें 
नहीं सहनी पड़ती । इस प्रकार गैस का श्रणु 
हरकत करने में और दूसरी गैसों से मिलने में 
ग्रधिक स्वतंत्न होता है । 
4, प्रभाव्य होने पर द्रव वाष्पित होते हैँ। 
जब किसी द्रव की प्रभाग्य किया जाता है तो 
इसकी सतह पर से श्रण उड़ जाते हैं । 

जब कोई द्रव भ्ररोधी पात् से वाष्पित होता 
हैं तो इसका तापमान अ्रधिक नहीं गिरता । किन्तु 
जब वाष्पन किसी रोधी पात्र (अर्थात्‌ जिस पात् 


पर रूई, ऊन था रबड़ जैसा प्रचालक पदार्थ 





चित्र-57. डेवर का फ्लास्क 


लिपटा हो). से होता हो तो चारों ओर से ऊष्मा 
का प्रवाह मंद रहता है श्र द्रव का तापमान 
काफी गिर जाता है। इससे वाष्पित होने की गति 
घट जाती है। डेवर फ्लास्क या थमंस' फ्लास्क 
(देखिए चित्न-57) में ठीक ऐसा ही होता है। 
द्रव वायू (अत्यधिक वाष्पशील द्रव) इस प्रकार 
के पात्नों में घंटों तक सुरक्षित रखी जाती है। 


5, वाष्प दाब: जब कोई द्रव बंद स्थान में वाष्पित 
होता है तो उसका स्तर थोड़ी देर के लिए गिरता 
है किस्तु कुछ देर बाद स्थिर हो जाता है। इसका 
मतलब यह हुआ कि द्रव के ग्रण तरल में से 
निकल कर बाहर के सीमित स्थान में चले जाते हूँ 
भौर फिर लौट आते हैं। इससे पात्र में द्रव की 
मात्रा स्थिर रहती है और द्रव के ऊपर वाष्प में 
भ्रणश्नों का स्थानांतरण स्थिर हो जाता है। 
इसका कारण द्रव श्रौर ऊपर की वाष्प में गतिक 
साम्य का होना है। वाष्प में जो श्रणु होते हैं, 
वे दाब डालते हें, जो द्ववों की विशेषता है। 
इसे द्रव का संतृप्त वाष्पदाब कहते हेँ। वाष्पदाब 
इस बातों पर निर्भर करती है: () द्वव की 
प्रकृति, (४) तापमान । 





चित्न-58 , तीमित स्थान में वाष्पीकरण 
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किसी निश्चित तापमान पर भिन्न-भिन्न द्रवों की 
भिन्न वाष्पदाब होती है। तापमान के बढ़ने से सभी 
द्रवों की वाष्पदाब' भी बढ़ती जाती' है। किसी 
निश्चित तापमान पर किसी द्ंव की वाष्पदाब 
नीचे लिखे प्रयोग की भाँति मापी जा सकती है। 


प्रयोग 3. 


एक वरोमीटर तली को पारा भर कर खड़ी 
कीजिए, जैसा कि चित्र 59 में दिखाया गया है। 
एक बिदुपाती (ड्रापर) द्वारा बैरोमीटर नली में 
2 घन सें० द्वव पहुँचा दीजिए | आप देखेंगे कि 


निर्बात 


पारा 





फ का बल्‍व 


दर 


... 






की 
7: 


द्र्व 


अल. परानू॑ा.. पक॑ाुत. नया प्रधााम, भा फयोधीकी.. भायाओ. मय. आप व्यांओ. गेर). रमा-. मामा अपककी. सम. धमाााथ 


जा नए ..2 पा... आयूक. अायम॥..धागाक.. सा. पन्‍माओं;.. गरम. समीर... 0.2. आम. धरम... ड# न 


रसायन-विज्ञान' 


द्रव ऊपर चढ़ेगा और नतिर्वात में जाकर वाष्पित 
हो जाएगा। साथ ही पारे के स्तर में जो गिरावट 
आएगी' उसकी झोर ध्यात दीजिए । इससे यह पता 
चलता है कि वाष्प दाब डालती हैं और वह दाब 
कमरे के नोट किए हुए तापमान पर पारे के पहले 
आर बाद के स्तरों के भ्रंतर के बराबर है। 


विभिन्न तापमानों पर यही प्रयोग कीजिए । 
ग्राप देखेंगे कि जैसा चित्न-60 में रेखाओं द्वारा 
दिखाया गया है, वायुदाब बढ़ती जाएगी। इस 
प्रकार वायुदाब तापमान का काये है। 







। द्रव की वाष्प दाब 


फालतु द्रव 


चित्र-59. वायूदाब का भापन 
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०0. 20 40 60 8०7 /9० 


तापमान ?(: 


चिन्र-60, तापमान बदलने के साथ वायूदाब का 
बदलना । 


6. क्वथनांक या खोलने का बिंदु: जब किसी द्रव 
को खुले पात्न में गर्म किया जाता है तो यह बुल- 
बुले बन-बन-कर वाष्प की अवस्था में बदल जाता 
है। इस अक़िया को द्रवे का क्वेधन या खौलना 
कहते हें। एक निश्चित दाब पर प्रत्येक शुद्ध द्रव 
एक नियत तापमान पर खौलने लगता है (भान 
लीजिए | वायुमंडल) । इस तापमान को द्रव का 
क्वधनांक या खोलने का बिंदु (इस प्रकार 98.5955"(: 
लिखा जाता है) कहते हैं। हव का क्वथनांक बह 
तापमान है, जिस पर हव की वाष्पदाब बाहर की 
वायुदाब के बराबर हो जाती हूं । 


द्रव का क्वथनांक दाब पर निर्भर करता है ! 
यह दाब के साथ-साथ बदलता है श्रर्थात्‌ जब दाब 
बढ़ती है तो क्वथनांक (9.0.) बढ़ जाता है। 
मानक या सामान्य क्वथतांक (9.9.) एक मानक 
वायुदाब श्रर्थात्‌ 700 मिलिमीठर या हेक्टोमीटर 
के तदनुरूप होता है। प्रयोग द्वारा इसका मान्त 
निर्धारित किया जा सकता है। 


7. द्रव का हिमांक : जब किसी द्रव को ठंडा किया 
जाता है तो यह जमकर ठोस हो जाती है। 


द्रव. का जमता एक निश्चित दाब पर प्रौर एक 
निश्चित तापमान पर होता है। दाब के कम हो जाने 
से द्रव का हिमाक भी नीचा हो जाता है । 
किसी द्रव का मानक या सामान्य हिमांक (. 9. ) 
मानक वायुदाब के तदनुरूप होता हैं। यह वह 
तापमान है जिस पर एक मानक वायुदाब पर 
या पारे के 760 मिलिमीटर पर द्रव जम जाता 


हे । 


8.4 ठोसों के श्रमिलक्षण 


ठोसों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार हैं : 

 द्रबों की तरह ठोसों का संपीडित करना भी बहुत 
कठिन होता है । वास्तव में वे प्रायः प्रसंपीड़य ही 
होते हूं क्योंकि उनके भ्रणु बहुत ही तिकट संपके 
में होते हैं । 


ठोस प्रपना आयतन बनाए रखते है जो कि पात्र के 
आ्राकार या प्रकार से स्वतंत्र रहता है। 


कक 


] 


कि. 
अीन्‍मम के 


7 ठोस दढ़ होते हे और सामान्य परिस्थितियों में वे 
बहते नहीं । गैसों श्रौर द्रवों से भिन्‍त जो कि तरल 
होते हैं, ठोसों का श्राकार निश्चित रहता है । उनके 
अणुओों की अवस्थितियाँ स्थिर रहती है, जिससे 


उनकी निश्चित बनावट का पता चलता है। 


ठोस गैसों भौर ह#वों से इस बात मे भिन्‍न होते है कि 
वे विसरित नहीं होते। यह इस बात से भी' स्पष्ट 
होता है कि करोड़ों वर्ष तक शैलों की परतें अपने 
ही स्थान पर अविचल पड़ी रहती' हैं और भ्रपनी 
निश्चित परिसीमाग्रों को बनाए रखती हूँ। 


हि 


| 


४ ठोस झ्रामतौर से क्रिस्दल बनाते हैँ जो निश्चित 
ज्यामिती शक्ल के कण होते हैं । हर पदार्थ के 
क्रिस्टल या रवे अ्पनी-भ्पती विशेषता रखते हें। 
इनके चारों तरफ समतल पृष्ठ बने होते हैँ, जिन्हें 
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रसायन-विज्ञान' 


फलक या फेस कहते हैं। ये फलक एक-दूसरे को 
किसी-त-किसी कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं । हर 
पदार्थ का यह कोण उसका ग्रभिलक्षण होता है। 
उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड (नमक) 
घवीय क़िस्टल बनाता है ओर गंधक (सल्फर) 
विषमलंबाक्ष या एकनताक्ष क्रिस्टल बनाता है । 
किन्तु यह भी देखा गया है कि एक रसायन पदार्थ 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न क्रिस्टल बना 


संक्षेप 


सकता है। इस गुण को बहुरूपता कहते है । इस 
प्रकार भ्रणु अथवा परमाणु क्रमक आकृतियों में 
रहते हे जो किसी पदार्थ के श्रभिलक्षणिक होते 
हैं। अणुओं और परमाणुझ्नों की यह व्यवस्था हर 
पदार्थ के लिए प्नलग-प्रलग होती है और इसे 
एक्स-रे-फोटोग्राफी या एक्स-रे विवतंत द्वारा देखा 
जा सकता है । 


द्रव्य तीन भौतिक अवस्थाओं में रहता है : () ठोस, (2) द्रव, (3) गैस | उपयुक्‍त परिस्थितियों 
में ये अवस्थाएँ परस्पर परिवर्तनशील हूँ । गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं । द्रव और ठोस 
गैसे नहीं होते । गैस का आयतन तापमान और दाब पर भी निर्भर करता है । इसे सामात्यत: 
घन सें०, मिलिलिटरों या लिटरों में प्रकट किया जाता है। 


गैस के किसी नमूने का ग्रायतन वही ठोस ह्वीता है जो उसके पात्र का । द्रव किसी भी पाक 


में अ्रपने प्रायतन को बनाए रखते है । 


तापमान' किसी पदार्थ की उष्मा की कोठि के माप को कहते हैं। यह भिन्न-भिन्न पमानों 
प्रायः सेंटिग्रेड और कैलवित की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। 


दाब या दबाव प्रति इकाई क्षेज्ञ पर पड़ने वाले बल को कहते हैं । यह प्रति वर्ग सेंटि- 


मीटर प्रामों में प्रकट किया जाता है। 


0 डिग्नी सें० पर वायु की दाब का एक ऐटमास फियर होती है। यह 0 डिग्री सें० पर 760 


मिलिमीटर पारे के दाब के बराबर होती' है। 


द्रवों का कोई विशेष श्लराकार नहीं होता । ये जिस पात्र में रखे जाते हैं, उसीकी शक्ल 


ले लेते हेँ। 


गैसें विसरित होती हैं श्ौर द्रव भी। किन्तु द्रव धीरे-धीरे विस्तरित होते हें भौर गैसें 


इससे अभ्रघिक तीत्रता से विसरित होती हैं । 


प्रभाव्य होने पर द्रवों का वाष्पन होता है। ग्रत्यधिक वाष्पशील द्रव बंद बोतलों में सुरक्षित 


रखे जाते हूँ। 
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द्रव वाष्पदाब डालते है जो तापमान के साथ बढ़ती है । भिन्न-भिन्न द्रवों की एक ही तापमान 
पर भिन्‍न-भिन्‍न वाष्पदाब होती है। 


एक द्रव एक एटमासफियर दाब पर एक निद्िचत तापमान पर खौलता है। यह तापमान 
उसका क्वथनांक कहलाता है। 


वायुदाब के अधीन एक द्रव एक तिद्दितत तापमान पर जमता है। यह तापमान उस द्रव 
का हिमांक कहलाता है । 


ठोसों का झायतन अपने पात्न के झाकार या शक्ल से स्वतंत्र रहता है भौर वे उसे बनाए 
रखते हैं। इतका संपीडन काफी कठित होता है। ये दृढ़ होते हैं और सामान्य अ्रवस्थाओं में रहते 
हैं। ये विसरित भी नहीं होते । ये निश्चित ज्यामितीय आकृतियों के कण अर्थात्‌ क्रिस्ठिल बनाते 
हे भौर ये झाकृतियाँ हर पदार्थ की अपनी-अपनी होती हैं । 


हर ठोस वायुदाब के श्रधीन अ्रपने-प्रपने निश्चित तापमान पर पिघलता है । यह तापमान 
उसका गलनांक कहलाता है । 


दोहराने के लिए प्रश्न 


]. यह बताइए कि गुणों की दृष्टि से गैस, द्रव और ठोस किस प्रकार एक-दूसरे से भिन्न हे ? 


2, गैस के किसी द्रव्यमान का आयतन तापमान पर निर्भर करता है और दबाब पर भो । 
इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । 


3. गैसों के आायतन शौर दाब में प्रयृकत होने वाले यूनिटों के नाम बताइए | यह बताइए कि 
5 लिटर की क्षमता वाले पात्न में सामान्य दाब के झ्रधीत रखी' गैस का झ्ायतन घन सेंधि- 


००. 


मीटरों में कितना होगा ? 


4. यह कहने का वया अर्थ होता है कि गैस बहुत संपीड्य होती है | एक उदाहरण देकर इस 
कथन को स्पष्ट कीजिए । 


5, द्रव के वाष्पदाब का क्‍या अर्थ होता है ” आप किसी द्रव के वाष्पनत को कैसे समझाएँगे ? 
6, इनकी परिभाषा कीजिए : 

क) किसी द्रव का क्वथनांक 

ख) किसी द्रव का हिमांक 

ग) किसी द्रव्य का गलनांक 


धघ) किसी पदार्थ का वाष्पदाब 
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7. किसी ऐसे प्रयोग का वर्णत कीजिए, जिससे यह प्रकट हो कि किसी द्रव का वाष्पदाब 
तापमान के साथ बदलती है। 

8, चार ऐसे पदार्थों के नाम लीजिए जो गैस हों; चारजो दद्रवहों; चार जो ठोस हों ! 

9. इस संबंध को पूरा कीजिए : 
क) /्प डिग्री सें० >--.3 १००० ० 
ख) 22.4 लिटर उ॑ **'*** 
ग.), 30,400 सी० सी० (धन सें० ) स्ड्दी न 3 30 लिटर 


ग्रध्याय 9 


घोल 


9,.] घोल 


जब कोई ठोस द्रव पभ्रथवा गैस पाती में घुल 
जाती है तो उससे घोल बनता है। आइए, निम्न- 
लिखित प्रयोगों द्वारा यह बताएँ कि घोल क्या होता 
हैँ । 


प्रयोग | 


एक बीकर में थोड़ा-सा पानी लीजिए जिसमें 
थोड़ी-सी शकरा (चीनी) डालिए और इसे काँच 
की छूड़ से हिलाइए । आप देखेंगे कि चीती पाती में 
घुल जाएगी। चीतीं भ्रौर पानी का एक समांगी दब्य- 
मान बन' जाएगा । इसे चखिए, यह मीठा होगा। 


यही प्रयोग नमक झ्ौर पानी के साथ कीजिए । 
श्राप देखेंगे कि नमक पानी में घुल जाएगा और यह 
घोल नमकीन' होगा । 


पाती में चीनी या नमक के समांगी मिश्रण को 
ग्रौर इसी तरह दूतरे किसी मिथ्रणा को घोल कहते हैं। 


इस प्रकार घोल कम-सै-कम दो पदार्थों का 
समांगी मिश्रण होता है। जो पदार्थ घुलता है जसे 
चीनी या तमक, उसे विलेय कहते हूँ' और जो अधिक 
मात्रा में होता है भऔौर जो दूसरे पदार्थ को भर्थात्‌ 


विलेय को घोलता है, उसे विलायक कहते हैं। इस 
प्रकार चीनी या नमक और पानी का मिश्रण विलयन 
या घोल है श्लौर चीनी या नमक विलेय तथा पानी 
विलायक है । जब घोल का वाष्पन किया जाता है 
तो विलायक का वाष्पन हो जाता है और विलेय 
अवशिष्ट रह जाता है । 


9,2 बविलेयता और तापमान का प्रभाव 


तीन बीकरों में श्रलग-प्रलग पानी लेकर उनमें 
बराबर-बराबर चीनी, तमक झोर रेत डालिए। सब- 
को भ्रच्छी तरह हिलाइए । आप देखेंगे कि नमक पानी' 
में घुल जाएगा किन्तु चीनी श्रौर श्रधिक धुलेगी भर 
रेत बिल्कुल नहीं घुलेगा। इससे हम यहू निष्कर्ष 
निकालते हे कि कुछ पदार्थ कम विलयशील होते हैं प्रौर 
कुछ अधिक विलयशील झ्ौर कुछ पूर्णतः भ्रविलयशील 
होते हें। इस प्रकार विलयशीलता विलेय की प्रकृति 
पर निर्भर करती है । 


प्रयोग 2. 


एक बीकर में 00 सी० सी० (घत सेंटिमीटर) 
पानी लीजिए, इसमें थोड़ा-योड़ा करके नमक डालिए 
ग्रोर बराबर हिलाते जाईए। आप देखेंगे कि तसक 
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पानी में घुलता जाएगा किन्तु एक स्थिति ऐसी भरा 
जाएगी जब नमक घुलता बंद हो जाएगा श्रौर जो 
नमक डाला जाएगा वह बीकर की तली में जमा होने 
लगेगा । अभ्रब बीकर को रेत के ऊष्मक पर गर्म 
कीजिए और नमक को हिलाते रहिए। श्राप देखेंगे 
कि तीचे बचा हुआ नमक भी पानी में घुल जाएगा । 
बीकर को ठंडा कीजिए । श्राप देखेंगे कि कुछ नमक घोल 
में से निकल कर फिर से बीकर की तली में इकट्ठा 
हो जाएगा। इस प्रकार जल की निश्चित मात्ना में 
ठोस की नियत मात्रा घुलती है और उसी तापमान 
पर उससे श्रधिक मात्रा नहीं घुलती | 


एक निश्चित तापमान पर एक लिटर पाती में ठोस 
की जितनी मात्रा घुल जाती है, वह उस तापमान पर 
पानी में ठोस की विलयशीलता कही जाती है। ताप- 
मान के परिवतेन का विलयशीलता पर काफी' प्रभाव 
पड़ता है । ठोमों के साथ ऐसा होता है कि तापमान 
की वृद्धि के साथ उसकी विलयशीलता भी बढ़ जाती 


है । 
प्रयोग 3. 


एक बीकर में 9 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट को 
काफी' पानी में मिलाइए भ्रौर उसे काँच की छड़ से 
हिलाइए । आप देखेंगे कि नाइट्रेट पाती में घुल जाएगा । 
थोड़ा-थोड़ा करके बीकर के घोल में और पोटासियम 
नाइट्रेट छोड़ते जाइए | दिलाने के बाद भी इसका 
कुछ भाग बिवा घुला रह जाएगा। घोल को छात 
लीजिए । जो निर्मल तिस्थंद तिकलेगा वह कमरे के 
तापमान पर संतृप्त घोल होगा । इसमें कुछ भौर नाइट्रेट 
डालिए शभ्ौर इसे गर्म कीजिए । नाइट्रेट घुल' जाएगा। 
भ्रब॒ घोल को ठंडा कीजिए । भ्राप देखेंगे कि दूसरी 
बार में जो नाइट्रे. डाला गया था वह घोल से पृथक 
हो जाएगा । इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है! 
() एक निश्चित तापमान पर संतृप्त घोल में 
उस तापमान पर विलेय की भ्रधिकतम 


मात्रा रहती है। 


(2) नीचे तापमान पर जो संतृप्त घोल बना 
है उसमें तापमात ऊँचा होने पर और 
ग्रधिक विलेय समा सकता है। 


(3) संतृप्तघोल तापमान नीचा होने पर कुछ 
विलेय को छोड़ देता हैं । 


हमने प्रयोग-2 में देखा कि जब संतृप्त घोल को 
ठंडा किया जाता है तो कुछ बविलेय बाहर भ्रा जाता 
है । पर हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रति संतृप्त 
घोल भी बन सकता है। किसी घोल को उस समय 
अ्रति संतृप्त कहा जाता है जब इसमें संतृप्त घोल से 
अधिक विलेय समाया रहता है। जब अति संतृप्त घोल 
में बिलेय का एक रवा डाल दिया जाता है तो सारे 
श्रतिरिक्त विलेय का किस्टिलीकरण हो जाता है। 
निम्नलिखित प्रयोग से इस बात को प्रदर्शित किया 
जा सकता है । 


प्रयोग 4. 


एक परखनली' में 6 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट 
चूर्ण लेकर | सी० सी० पानी डालिए। परखनली 
में ढीली डाठ लगाइए शौर उसे पानी के ऊष्मक पर 
तब तक हल्के-हल्के गर्म कीजिए जब तक नमक घुल 
न जाएं। अब इसे ठंडा कीजिए। आप देखेंगे कि 
नमक का क्रिस्टिलीकरण नहीं होता। इसमें विलेय 
का एक रवा डाल दीजिए | आप देखेंगे कि विलेय 
गलग' होने लगेगा। 


9,3 भिन्‍न ठोसों के लिए भिन्‍न विलायक 


प्रपोग 5. 


4 


दो बीकर लेकर उसमें से एक में पानी और गंधक 
का चूरा मिलाइए औौर दूसरे में गंधक श्रौर कार्बत 
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डाइसल्फाइड मिलाइए । भाप देखेंगे कि गंधक पानी 0,4 द्रवों के द्रवों में घोल 

में नहीं घुलती किन्तु कार्बत डाइग्रावसाइड में घुल जाती 

है। इसी प्रकार आप देखेंगेकि आयोडीन अल्कोहल प्रयोग 6. 

में घुल जाता है भशौर पानी में नहीं घुलता | इसका 

यह मतलब हुआ कि सब ठोस सब द्ववों में नहीं घुलते । एक पृथक्कारी कीप में कुछ अ्रह्कोहल और 
चीनी, तमक श्र ताइटर जेसे कुछ ठोस पानी में घुल पानी मिलाइए। दोनों को भ्रच्छी तरह हिलाइए भर 
जाते हैं और मिट्टी के तेल में नहीं घुलते । जब कि आप देखेंगे कि दोनों द्रबों की एक ही परत बनती 
गंधक या आयोडीन' जैसे कुछ भअन्य पदार्थ अन्य है। अब पानी और पेट्रोलले कर ऐसा ही कीजिए । 
विलायकों में घुल जाते हें । श्राप देखेंगे कि दोनों ही द्रव श्रापस मे मिलकर एक 


मिश्रय द्रव अमिश्रय द्रव 






पानी -- अह्कोहल 
एक परत में 





चितर-6, पृथक्कारी कीपों में द्रवों में दब 
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परत नहीं बनाते बल्कि दोनों की अलग-अलग दो 
परतें हैं । 

इससे यह प्रकट होता है कि दो द्रव मिश्रणीय 
हो सकते हैं श्रौर उनकी एक परत बन सकती है 
या वे अमिश्रज़ीय हो सकते हें और अपनी श्लग- 
अलग परतें बना सकते हैं । 


9.5 द्रवों मं गसों के घोल 
प्रयोग 7. 


शंकु आकार के श्रलग-अलग फ्लास्कों में पानी 
लेकर उनमे से हाइड्रोजन क्लोराइड, श्रमोनिया 
श्रौर सल्फर डाइग्रॉक्साइड गजारिए। आप देखेंगे 
कि ये गैसे पानी में घुल जाएँगी और संतृप्ति की 
प्रवस्था से पहले इनके बुलबूले नहीं बनेंगे। 


ऑक्सीजत भ्ौर हाइड्रोजज गैसों से इसी 
प्रयोग को दोहराइए । आप देखेंगे कि इन गैसों 
के बुलबुले बन कर ये पानी से बाहर निकल जाएँगी, 
जिससे यह पता चलता है कि ये पानी में अ्रधिक 
नहीं घुलती। इससे हम यह नतीजा निकालते हैं 
कि कुछ गैसे विलयशील होती हैं और कुछ 
मविलयशील । फिर भी कुछ हद तक सभी गैसें 
पानी में विलयशील होती है । कार्बत डाइआक्साइड 
ऐसी गैस है जो पानी में काफी घुलनशील है। 
दाब के अधीन यह जल्दी ही घल जाती है भौर 
इसके घुलने से सोडावाटर बनता है। जब आप 
सोडावाटर की बोतल को खोलते हें तो आप 
गैस की दाब को हटा देते हैँ । कार्बत डाइआक्साइड 
बूलबूलों के साथ बाहर निकलती है और उफान के 
साथ सोडावाटर में से निकल जाती है। 
इससे यह पता चलता है कि दाब के घटने के 
साथ गस की विलमशीलता घटती है और दाब के 
बढ़ते के साथ इसकी विलयशीलता बढ़ती है। 


ठंडे पानी की श्रपेक्षा गर्म पाती में गसें कम घुलनशील 
होती है । 


प्रधोग 8. 


कार्बम डाइश्ॉक्साइड से संतृप्त पानी (सोडा- 
वाटर) को एक परखनली में लौटिए । परखनली 
में एक ऐसी निकास नली फिद कीजिए जो 
शंकु आकार के फ्लास्क' में रखे चूने के पानी में 
डूबी हो, जैसा कि चित्र-62 में दिखाया गया है । 
अ्रब परखनली' को गर्म कीजिए । परखनली में बृदबुदाहूट 
या उफान-सा उठेगा भ्रौर पल्ास्क में दृधियापन आएगा । 






चूने का पानी 


चित्र-62, कार्बन डाइग्रॉक्साइड गरम पानी में कम 
घूलनशील है । 

इससे यह प्रगंट होता है कि गम करने पर 
घुली हुई गैस घोल से बाहर निकल जाती है। 
इस प्रकार गैस की विलयशीलता तापमान के बढ़ने 
से घट जाती है। हमने प्रयोग-2 भ्रौर 3 में देखा 
कि ठोसों की घुलनशीलता तापमान के बढ़ने से प्राय: 
बढ़ जाती है । 


9,6 किसी ठोस द्रव में विलयशीलता 
का निर्धारण कसे कर । 
प्रयोग 9. 
अंशांकित जार की सहायता से नाप कर लग- 


भग 00 सी० सी० शुद्ध पाती एक बीकर में 
लीजिए । इसमे पिसा हुआ तमक थोड़ा-थोड़ा 
करके छोड़ते जाइए और तब तक अच्छी तरह से 
हिलाते जाइए जब तक और नमक पानी में न 
घुले । यह कमरे के तापमान पर संतृप्त घोल बन 
गया। इसे छान लीजिए और निस्यंद को तुली 
हुई पोरसीलेन की वाष्पन परात में एकत्र कीजिए । 
परात भौर निस्‍्यंद को तौल लीजिए और भार को 
नोट कर लीजिए | बालू के ऊष्मक पर परात को 
गर्म कीजिए ताकि घोल का पानी' पूरी तरह 
वाष्पित हो जाए। जब पाती पूर्णतः वाष्पित हो 
जाए तो परात को जल-शोषित्न में ठंडा करके 
सूखे अवशिष्ट के साथ तौल लीजिए | भार को 
नोट करके इस प्रकार परिकलन कीजिए । 


केवल परात का भार +५/३४ 
परात का भार--निस्यंद +ःज३8 
निस्यंद का भार ++५०५- ४४5-४५8 
परात का भार--वाष्पन के बाद 

ग्रवशिष्ट ५४४8 
झवशिष्ट का भार भू0०३--५०,०८४३४ 
प्रयुकत निस्‍्यंद में पाती का भार -58--०४०-०४९ 
कमरे के तापमान पर थात्ती में नमक 

की विलयशीलता ण्ा ><00 

३६ प्रति 


00 ग्राम पाती 
उदाहरण 


जब 50 ग्राम नाइट्रेद कमरे के तापमान पर 
200 सी० सी० पानी में पूरी तरह घुल गया तो 
पोटासियम नाइट्रेट का संतुप्त घोल तैयार हुआ । 
कमरे के तापमान पर पानी' में नाइटर की विलय- 
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शीलता का परिकलतन कीजिए । 


संतृप्त घोल में 

नाइट्रे. का भार ०08 

पानत्ती का भार ++200 8 
50 

विलयशीलता च्त्ठह 00--25 ए 
प्रति 00 8 जल 


9.7 घोल का सांद्रण 


पाती में लवण की विलयशीलता यह बताती 
है कि निश्चित तापमान पर एक लिठर विलायक में 
लवण का सांद्रण कितना होगा। 


विलय का द्रव्यप्ात 
प्रति लिटर सांद्रण ण०० लीक सी न>»नी--तहवनननन+ न 
लिटरों में विलायक का आयतन 


8 


80-२७... प्का्मान्गानमणक 
अिलनन-न्‍»-क, 


फ् 
यदि सांद्रण ऊँचा होता है तो घोल भी. सांद्र 
होता है और जब यह कम होता है तो घोल तन्‌ 
कहलाता है। 


9,8 विलयशीलता वक़ रेखा क्‍या होती 
हे? 

हमने यह देखा कि किसी पदार्थ की विलय- 
शीलता एक ही द्रव में तापमान के साथ घटती- 
बढ़ती है। ठोगों के लिए यह प्रायः तापमान बढ़ते 
के साथ बढ़ती है। किन्तु गैसों के साथ तापमान के बढ़ने 
से यह घटती है। विभिन्न तापमानों पर किद्ी 
पदार्थ की विनयशीलता को ऐसी रेखाप्रों द्वारा, 
जिन्हें विलयशीलता वक्र रेखा कहा जाता है, सरलता 


से ग्राफ पर निरूपित किया जा सकता है। कुछ 
लवणों की विलयशीलता (पाती में) वक्र रेखाएँ 
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५०. 7० 


तापमान 


9, 


९० 


द (५०(८। द 
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चित्र 63, विलयशीलता वक्त रेखाएँ 


चित्न-63 में दिखाई गई है। 


वक्त रेखाञ्रों पर नजर डालते ही यह पत्ता चल 
जाता है कि तापमान के साथ विलयशीलता कंसे 
बदलती' है । समुद्र के जल में जो लवण मिले रहते 
हैं उनकी विलयशीलता वक्र रेखाग्नों से हमें उन 
स्थितियों का पता चल्र जाता है, जिनके द्वारा नमक 
और भन्य लवण समुद्र जल से निकाले जाते हैं। 


9,9 घोलों का महत्व 


हमारे लिए घोलों की प्रक्रिया (ठोसों भर गैसों 
का द्रवों में घलना या द्ववों का मिश्रण) बहुत 
अधिक महत्व रखती है। हमारे जीवन की प्रक्रियाएँ 
भी इसी पर निर्भर करती हँ। हम जो भोजन 
खाते हैं वह पाचन में सरल पदार्थों में बदल 


8९५, 


जाता है। थे सरल पदार्थ या तो रक्त में घुल 


जाते हैं या उसमें मिल जाते हेँं। रक्त इन 
पदार्थों को भिन्न-भिन्न अ्रंगों में पहुँचा देता है, 
जहाँ उन्हें ग्रपने काम के लिए इन पदार्थों की आव- 
श्यकता पड़ती है। हम साँस' के साथ जो प्रॉक्सीजन 
भीतर खींचते हे बह रक्त में घुल जाती है जो उसे 
कोषाओ में पहुँचा देता है, जहाँ भोज्य पदार्थों का कार्बन 
डाइआक्साइड भ्रौर पानी में श्रॉक्सीकरण हो जाता है । 
इस प्रकार घोल की यह प्रक्रिया मनुष्य जीवन के 
लिए अनिवारये है। 

रसायन उद्योग में भी यह प्रक्रिया ग्रत्यंत महत्व- 
शाली है क्योंकि शअ्रधिकांश रसायन अभिक्रियाएँ 
घोल में ही होती हैं। 

विलयशील श्लौर भ्रविलयशील पदार्थों को अलग 
करने के लिए भी घोलों की आवश्यकता पड़ती है। 
उदाहरण के लिए कौफ़ीन एक महत्वपूर्ण श्रौषधि है 
झौर यह क्लोरोफार्म के जरिए चाय की पत्तियों 


से निकाली जाती है। जो घुलनशील पदार्थ होते है, 
उन्हें उनके उपयुक्त बिलायकों के साथ बने घोल में 
से क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक श्र शुद्ध किया 
जाता है। 


मापी हुई मात्ता में दवाएं देने में घोलों से बड़ी 
सहायता मिलती है। इसका कारण यह है कि 
बहुत छोटी मात्रा को शभ्रासानी से तोला नहीं जा 
सकता परंतु घोल में उसको आसानी से समायोजित 
किया जा सकता है। 


9.]0 घोलों के हिर्मांक श्रोर क्वथरनांक 


सामान्यतः घोलों के हिमांक को घटाया जा 
सकता है और क्वथनांक को बढ़ाया जा सकता है। 


घोल 


हि] 
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निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इसे दिखाया जा सकता है। 


प्रयोग 0, 


पहले शुद्ध पानी का हिमांक और क्वथनांक 
निश्चित कर लीजिए और फिर पानी में चीनी और 
नमक के घोल के यही अ्रंक निर्धारित कर लीजिए ! 
श्राप देखेंगे कि घोल का हिमांक शुद्ध पानी के हिमांक 
से नीचा है और शुद्ध पाती के क्वथनांक से घोल का 
क्वथनांक ऊँचा है। अन्य विलेय श्रौर विल्ञायक ले-ले 
कर इसी प्रयोग को दोहराइए । 

हम यह देखते हूँ कि जो विलेय विद्युत भ्रपघटय 
नहीं होते, उनके हिमांक का नीचा करना और 
कवथतांक का ऊंचा करता विलायक में विलेय की 
एक निश्चित मात्रा के समानुपात में होता है। 


संक्षेप 


घोल दोया अधिक पदार्थो' का समांगी मिश्रण होता है। 

विलेय वह पदार्थ है जो उस पदार्थ के साथ घुलता है जो उससे भ्रधिक मात्रा में होता है। 

विलायक वह पदार्थ है जो दूसरे को घुलाता है। 

किसी पदार्थ की निश्चित तापमान पर विलयशीलता उसकी वह भ्रधिकतम मात्रा है, जो उस ताप- 
मान पर 00 ग्राम जल के घोल में समा सकती है। 

विलयशीलता तापमान के साथ बदलती है। 

भिन्न-भिन्न तापमानों पर पदार्थों की विलयशीलताएं विलयशीलता वक्त रेखाश्रों पर दिखाई जा 


सकती हें । 


द्रवों में ठोसों की विजयशीलता सामान्यतः तापमान के साथ बढ़ जाती है। 
गैसे ठंडे पानी में गर्म पानी की अपेक्षा अधिक घुलतशील होती हैं । 
संतृप्त घोल में निश्चित तापमान पर विलायक के निश्चित आयतन में विलेय की भ्रधिकतम मात्रा 


समायी होती है। जिस घोल में ग्धिकतम मात्रा से कम विलेय होता है, वह घोल असंतृप्त घोल 
कहलाता है झोर जिसमें भ्रधिक विलेय होता है, वह अतिसंतृप्त घोल कहा जाता है । जब संतुप्त घोल 
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को ठंडा कर दिया जाता है तो उसमें से विलेय के क्रिस्टल निकल जाते हैँ। असंतृप्त भ्रौर अतिसंतृप्त 
धोलों के साथ ऐसा नहीं होता । 
सभी ठोस सभी द्रवों में नहीं घुल जाते। 
द्रव मिश्रणीय भी होते हैं और अमिश्रणीय भी । 
विलयशीलता--प्रति लिटर संतृप्त घोल का सांद्रण 
प्रति लिटर घोल में विलेय का ग्रधिकतम भार, प्रामों में 
शुद्ध विलायक की अपेक्षा घोल का हिमांक नीचा होता है । 
घोल का ववथनांक शुद्ध विलायक से ऊँचा होता है | 


दोहराने के लिए प्रश्न 


. घोल क्या हांता है? अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । 

2, इनका अर्थ बताइए और उदाहरण दीजिए : 

(क) विलेय, (ख) विलायक 

3, बताइए कि संतृप्त घोल क्‍या होता है? पानी में बिलेय का संतृप्त घोल कैसे बनाया जा 
सकता है ? पोटासियम नाइट्रेट का उदाहरण देकर स्षमझाइए । 

4, संतृप्त घोल भ्रसंतृप्त घोल श्रोर श्रतिसतृप्त घोल से किस प्रकार भिन्न होता है! 


5. विलयशीलता का अथ समझाइएं | यह बताइए कि इसका निर्धारण कैसे होता है ? किसी 
घोल का तापमान 25 डिग्नी सें० है और उसमें 5 ग्राम विलेय 200 सी० सी० पाती में मिला हुआा 
है । 25 डिग्नी सें० पर प्रधिक बिलेय इस घोल में नहीं घुल सकता । 25 डिग्री सें० पर विलेय की 
विलयशीलता का हिसाब लगाइए । 

6. उन विलायकों के नाम लीजिए जिनमें नाइटर, सल्‍्फर और झायोडीन घुल जाते है । 

7. पानी 0 डिग्री सें० पर जमता है और [00 डिग्री से० पर खौलता है | यह बताइए कि 
पानी में चीनी घोल देने से शुद्ध पानी के हिमांक और वक्‍वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 

8. तापमात्त का इन पर क्‍या असर होता है: 


(क) पानी में ठोस की विलयशीलता पर, (छख) पानी में गैस की विलयशीलता पर । 
9, घोलों के महत्व को स्पष्ट कीजिए | इनके तीन महत्वपूर्ण उपयोग बताइए । 


प्रध्याय 0 


द्रव्य में परिवर्तत और रासायनिक समीकरण 


0,] परिवतन के प्रकार 


प्रकृति में द्रव्य में मिरंतर परिवर्तन होता रहता 
है। कुछ परिवतेन सरल गौर श्रस्थायी होते हैं। 
इन परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हे । नीचे 
इनके कुछ उदाहरणों के प्रयोग दिए गए हैं । 


प्रयोग !, 


एक बीकर में कुछ पानी लीजिए। बीकर को 
नमक और बर्फ के मिश्रण से घेर दीजिए । पानी 
जम कर ठोस बर्फ बन जाएगा। गअब बीकर को 
गर्म कीजिए | बर्फ पिघल कर फ़िर से पानी बन 
जाएगी । पानी को खौलने तक गर्म कीजिए । 
पानी वाष्प के रूप में बदल जाएगा, जिसे भाष कहते 
है। भाष को किसी ठंडे जार में पहुँचाइए । भाष 
संघत्तित होकर पानी बन जाएगी । आाप देखेंगे कि 
इस प्रकार ऐसा कोई नथा पदार्थ नहीं बनता जिसकी 
रचना नई हों, केवल श्रवस्था में ही अंतर पड़ता है । 


प्रयोग 2, 


पोरसीलेन की प्याली में थोड़ाना समक 
लीजिए उससें थोड़ा पानी मिलाइए और काँच की 
छुड़ से इसे हिलाइए । आप देखेंगे कि नमक पानी 
में घुल जाएगा भौर एक घोल बनेगा जो चखने 
में त्मकीन होगा | इस घोल को खौलाइए। पानी 


वाष्पित हो जाएगा और प्याज्ञी में तमक अवशिष्ट 
रह जाएगा। कोई भी तया पदार्थ नहीं बलेगा ! 


प्रयोग 3, 


एक परखनली लेकर उसमें श्रायोद्रीव का एक 
क्रिस्टाग गम कीजिए ) श्राप देखेंगे कि परखनली' के 
उड़े भागों में बेजती रंग का वाष्प संघनित हो 
जाएगा । जो वाष्प संघनित हग्रा बह श्रायोडीत 
है। इस प्रकार कोई भी तया पदार्थ नहीं बता 
प्रौर केवत अवस्था में परिवतेत हुआ । 

कुछ और परिवर्तन भी होते हैं जो श्रधिक' 
स्थायी और सामान्यतः अनुत्कमणीय होते हैं। जब 
मेग्तीशियम के फीते को चीनी की प्याल्ली में गर्म 
किया जाता है तो उसकी सफेद राख वन जाती है। 
इस सफेद राख को ठंडा करके फिर से म॑ग्तीशियम 
के फीते में नहीं बदला जा सकता । इस प्रकार के परि- 
बतेनों को रासायनिक परिवतेन कहने हैँ। इन्हें चार 
महत्वपूर्ण प्ररूपों में विभाजित किया गया है: 

(!) रासायनिक पंयोजत 

(2) रासायनिक अपघटन 

(3) धरल विस्थापन 

(4) द्वित्यपषटन 

आ्रागे दिए गए प्रयोगों द्वारा इन परिवततों को 
प्रदशित किया जा सकता है। 


00 


0,2 रासायनिक संयोजन 


प्रयोग 4 


मैग्नीशियम के फीते के एक टुकड़े को टांग्स 
से पकड़कर शभ्रदीप्त बृुन्सन ज्वाला में रखकर बाहर 
निकाल लीजिए । आप देखेंगे कि यह आँखों को 
चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश के साथ बराबर जलता 
रहेगा और उससे मैग्नीशियम श्रॉक्‍क्साइड का सफेद 
चूरा बनता जाएगा। मैग्नीशियम श्रॉक्सीजन से 
संयोजित होता है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलते 
हैं पौर मैग्नीशियम ग्रॉक्साइड बनता है। 


मैग्नीशियम -- भॉक्सीजन -> मैग्नी शियम आॉक्साइड 
प्रयोग 5. 


एक परखनली में थोड़ी-सी गंधक (सल्फर) 
लैकर उसे पिघलाइए और फिर उसमें कुछ लोहें 
की रेतनों के टुकड़े डालकर गर्म कीजिए । लोहा 
झौर गंधक (सल्फर) संयुक्त हो जाएंगे श्रौर गर्म 
करने पर इसमें से चितगारियाँ निकलेंगी और आय- 
रन सल्फाइड बन जाएगा। 

लोहा (आयरन) “- गंधक (सल्फर)-+भआागयरन 
सल्फाइड 


प्रयोग 6. 


एक मज़बूत और डाठटदार गोला लीजिए । इसमें 
हाइड्रोजतज श्रौर क्लोरीन गैसों का बराबर-बरावर 
मिश्रण लेकर इसे प्रकाश दिखाइए। दोनो गैसें 
मिल कर हाइड्रोजन क्‍लोराइड बताएंगी। 
(स्रावधानी--यह अभिक्तिया बहुत उम्र होती है, 
इसलिए प्रयोग रक्षात्मक पिंजरे में करना चाहिए।) 
हाइड्रोजन क्लोराइड पानी में घुल जाता है 
भौर इससे सिल्वर नाइट्रेद घोल की श्रभिक्रिया करने 
पर सफेद रंग का अवक्षेप बन जाता है। 
हाइड्रोजन +बलोरीन-> हाइड्रोजन कलोराइड 


रंसायन-विज्ञान 


प्रयोग 7. 


3 श्रायतन : ग्रायतन के अनुपात में हाइड्रोजन 
भौर श्रॉक्सीजन लेकर इनके मिश्रण का विस्फोट 
कीजिए । इसके लिए चित्न-6 की तरह चली में 
प्यूज किए हुए प्लैटिनम के तारो के बीच में बिजली 
की चितगारी गुजारिए | यह काम पारे के ऊपर 
गंस आयतनमापी नली में होना चाहिए। ठंडा 
करने पर आयतन सिकुड़ेगा और पारे की सतह पर 
लथा नलकी की दीवारों पर पानी की बूँदें दिखाई 
पड़ेगी | हाइड्रोजन प्रॉक्सीजन से मिलकर पाती 
बनाती है । 


हाइड्रोजत --भ्रॉक्सीजन -> पानी 


0,3 राषप्रायनिक श्रपघटन 
प्रयोग 8. 


कठोर काँच की परखनली में थोड़ा-सा लाल 
सीसा गर्म कीजिए | नली' में एक लाल गमें शित- 
खंड या खपच्ची' डालिए। यह शितखंड एकदम 
प्रजबलित हो जाएगा जिससे यह पता चलता है कि 
ग्रॉक्सीजन निकली है। परखनली में पीले रंग का 
लिथार्ज प्रवशिष्ट रह जाएगा। यह ऊष्मा द्वारा 
रासायनिक अ्पधठन का एक उदाहरण है । लाल सीसा 
ग्रॉक्सीजन भ्रौर लिथाजं में अपघटित हो जाता है। 


लाल सीसा->लिथाजे +-ग्रॉक्सीजन 


प्रयोग 9, 


एक परखनली में पानी में विलंबित थोड़ान्सा 
सिल्वर ब्लोमाइड लीजिए। नली को डाट लगाकर 
धूप में रख दीजिए | अरब रंग के परिवर्तत की ओर 
ध्यान दीजिए । पीला-सा सफेद रंग बदल कर गहरा 
धुसर रंग हो जाएगा। धूसर रंग धात्विक चाँदी' के 
बनने के कारण झाता है, जो बहुत बारीक-बारीक 


द्रव्य में परिवर्तत भ्रौर रासायनिक समीकरण 


शबल में होती है । सिल्वर बोमाइड का प्रकाश द्वारा 
ग्रपघटन' हो जाता है। 


सिल्वर ब्रोमाइड->सिल्वर -- ब्रोमाइड 


प्रयोग 70 


जैसा कि चित्न-7 में दिखाया गया है, एक! 
वोल्टामीटर में श्रम्लीकृत पान्री में से बिजली की 
धारा गुजारिए | पानी अपधटित हो जाएगा भौर 
दोनों गैसें दो नलकियों में जमा हो जाएँगी । जो दहन 
में सहायक होगी वह श्रॉक्सीजन गैस है और दूसरी जो 
स्वयं जलती है वह हाइड्रोजन है । 


पाती -> हाइड्रोजन +- भ्रॉक्सी जन 


प्रयोग व, 


एक परखनली में ताँबे के एक टुकड़े पर सांद्रित 
नाइट्रिक एसिड की कुछ बूँदे गिराइए | ऐसा करने 
से लाल भूरे रंग के धूम निकलेगे और हरे रंग का 
कॉपर नाइट्रेट का घोल वन जाएगा । ताॉबे के स्पर्श 
मात्न से नाइट्रिक एसिड अपघटित हो जाती है और 
गर्मी पंदा होती है । 
कॉपर --ताइट्रिक एसिड->कॉपर नाइट्रेट--ताइट्रोजन 
प्राश्रॉक्साइड के लाल 
से भूरे रंग के धूम 


0.4 सरल विस्थापन 


प्रयोग 72, 


जैसा कि चित्र-40 में दिखाया गया है, लोहे 
की एक कील लेकर उसे कॉपर सल्फेट में छोड़ 
दीजिए । लोहे की इस कील पर लाल रंग का ताँबा 
जमा होने लगेगा। 

कॉपर सल्फेट--लोहा ->आयरन सल्फेट--ताँबा 

यह सरल विस्थापत का एक उदाहरण हुआ । 


0 
0.5 हि-ग्रपधटन 
प्रयोग 3, 


एक बीकर में सोडियम क्लोराइड (तमक) के 
घोल में कुछ सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालिए। 
इससे सफेद अ्रवक्षेप प्रगट होगा । छानने के बाद 
जो घोत्र प्राप्त होगा उसमें सोडियम नाइट्रेट 

होगा । 
सोडियम क्लोराइड-|- सिल्वर नाइट्रेट -> सिल्वर क्लोराइड 
नै-सोडियम नाइंट्रेट 


यह द्वि-अपघटन का उदाहरण है । 


0.6 रासायनिक परिवतंत के श्रभि- 
लक्षण और स्थितितयाँ 


ऊपर के प्रयोगों में रासायनिक परिवर्तेन के 
प्रभिलक्षण और स्थितियाँ दी गई हैं। ये इस प्रकार 
हु 
(क') श्रभिलक्षण 
7) एक या अ्रधिक नए पदार्थ इन पदाथों के 
झगशों के अपधटन या उनके भागों की 
पुनर्व्यवस्था से बनते हैं। 
]) ऊष्मा या तो निकलती है या भ्रवशोषित 
होती है । 
0) कुछ में प्रकाश भी निकलता है। 


(स्र) रासायनिक परिवतंनों को प्रभावित करने वाली 
स्थितियाँ 
) ऊष्मा 
[) प्रकाश 
॥) विद्युत 
79) निकट संस्पर्श 


02 


रसामन-विज्ञान 


आधात और विस्फीट से भी रासायनिक परि- 


वर्तन होते हैं। यह कुछ विशेष मामलों में ही 
बताया जाएगा । 


80.7 रासायनिक समीकरण 


रासायनिक समीकरणों का उद्देश्य रासायनिक 


परिवर्तन या अभिक्रिया को परिणामात्मक रीति 


११ 


से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है। नीचे कुछ 
सरल उदाहरण दिए जाते हैं : 


[) हाइड्रोजन ग्रॉक्सीजन में जलती है और 
इससे पानी बतता है। इस अभिक्रिया को 
प्रतीक रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। 

2न्न, + 0७४ ->2प/0 
हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल 
(2 अरणु) (। अणु) (2 प्रणु) 


() रैंड लेड या लाल सीसा गर्म होने पर 
लिथार्ज श्रौर श्रॉक्सीजन में अपघटित होता 
है। इस अभिक्रिया कौयों लिखा जाता है: 

2700, -+> 6?0 + (७ 
लाल सीसा लिथा्ज झॉक्सीजन 
(2 अणु) . (6अणु) (। अणु) 


]]) जस्त और सल्पयूरिक एसिड की अभिक्िया 
से हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट बनते हैं। 
इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा 
जाता है: 


72 + म,80, -+ 290, + छ॒ 
जस्त सल्फ्यूरिक ज्िक हाइड्रोजन 
एसिड. सल्फेंट 
(अरणु) ([अझरणु) (अ्रणु) ( अणु) 
7ए) जब नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट 
डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड 


का सफेद अ्रवक्षेप बन जाता है और 
सोडियम त्ताइट्रेंट घोल के रूप में रह जाता 
है। इस अभिक्षिया को यों लिखा जाता है: 
2803 नो - 3४2९ +70 ०, 
सिल्वर सोडियम सिल्वर सोडियम 
ताइट्रे.. क्लोराइड क्लोराइड नाइट्रेट 
(!ग्रण) (अरणु) (।अ्रणु) (। अ्रणु) 


]0.8 रासायनिक समीकरण कंसे लिखे 
श्रोर संतुलित किए जाते हूं 


ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, रासायनिक समी- 
करण उनसे अधिक जटिल होते हैं। इनके लिखते 
और संतुलित करने में इन बातों को ध्यान में रखा 
जाता है: 

(।) प्रयोग संबंधी तथ्यों को सही-सही लिखा 
जाता है श्र्थात श्रभिकारकों और परिणा- 
मियों का ठीक पता होना चाहिए । 

(2) अभिकारकों को श्रर्थात्त उन पदार्थों को 
बाई ओर लिखा जाता है जो अभिक्रिया 
करते है और परिणामियों को श्रर्थात जो 
उत्पाद बनाते हें उतको तीर या बराबरी 
के चिह्न के दाई ओर लिखा जाता है। 

(3) अभिकारकों और परिणामियों को उनके 
आणविक सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। 

(4) समीकरण को संतुलित करने के लिए 
सूत्र से पहले संतुलित करते वाले समाकल 
अंक लिखे जाते हे जिन्हें गृणांक कहते हैं । 
ऐसा इसलिए किया जाता है कि बाईं श्रोर 
के प्रमाणओझ्ों की कुल संख्या दाई शोर के 
परमाणुओों की कुल संख्या के बराबर हो जाए । 

इन बातों को पोटासियम क्लोरेट के ऊष्मा 

द्वारा अपघटन संबंधी समीकरण में समझाया गया है । 


द्रव्य में परिवर्तत और रासायनिक समीकरण 03 


(क) पोटासियम क्लोरेट पोटाध्रियम क्लोराइड 
ओर ऑक्सीजन में अपचटित होता है । 
पोटासियम क्लोरेट अभिकारक है और 
पोटासियम कक्‍्लोराइड तथा ग्रॉक्सीजन 


५ 


परिणामी' उत्पाद हैं। 


(ख) परोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोराइड 
और आॉक्सीजन के आणविक सूत्र है; 
00., ६0 श्रौर 0; 
इसका समीकरण यह है: 
ए200, -> 7८।--0, (संतुलित नहीं) 
पोटासियम क्लोरेट के 2 अणु लेने से समीकरण 
बन जाता है : 
2॥/00, -+ 260।--30५ (संतुलित) 


गृुणांक अभिक्रिया करने वाले श्रथवा उत्पन्न 
हीने वाले अणओों की संख्या बताते हैं। संतुलित 
समीकरण का अप्र्थ यह होता है कि पोटासियम 
क्लोरेट के दो अणू अ्रपघटित होकर पोटासियम 
क्लोराइंड के दो श्रणू व झ्लॉक्सीजन के तीन अ्रणु 
बनाते है । 


क्योकि श्रण्‌ ग्रामों में निश्चित भार को भी 
प्रगट करते हैं, इसलिए हम जानते हैँ कि अ्भि- 
कारकों और उत्पादों में भार के प्रनूसार क्‍या 
समानुपात हैँ। इस प्रकार अभिक्रिया में भाग लेने 
वाले पदार्थों के भारों का परिकलन किया जा सकता 
है, किन्तु उन समीकरणों में जोकि यहाँ दिए गए 
है प्राप्त होने वाली श्रथवा खोई जाने वाली ऊर्जा 
का कोई हिसाब नहीं लगाया गया है। रासाय- 
निक अधिक्रियाओं में ऊर्जा के जो परिवततेत होते हैं 
उस प्रश्न को रसायन की ऊँची पुस्तकों में लिया 
जाएगा । किन्तु यहाँ रासायनिक समीकरणों पर आधा- 
रित परिकलतों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हें। 


उदाहरण-! 


यदि दो ग्राम जस्त (जिक) की अधिक मात्ता 
में सल्फ्यूरिक एसिड से अधिक्रिया की जाए तो बताइए 
कि इससे बतने वाले जिंक सल्फेट का कितना 
भार होगा । यह भी मालूम कीजिए कि जो 


सत्पयूरिक एसिड काम में आई उतप्तका भार 
कितना था । 


जस्त और सल्पयूरिक एसिड की अभिक्रिया 
होने से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनते हूं। 
इस अभिक्रिया का समीकरण यह है : 


2 न ५5 ()॥ च्स्य ग्र5 (५) न । # 
65'4 ग्राम 98 ग्राम ]6' 4 ग्राम ४ ग्राम 
इस प्रकार 654 ग्राम जस्त 98 ग्राम 


सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है, जिससे 
86'4 ग्राम जिक सल्फेट और 2 ग्राम हाइड्रोजन 
बतती है । 


2 ग्राम जस्त से उत्पादित जिक सत्फेट- 
_6 4 


बकानकमनके. ०-०7 जज गया 


65' 4 
5:४4 93 ग्राम 


८2 


प्रौर उपयुक्त सल्फ्यूरिक एसिड का भार-- 


825 
त्त्द्वुवग 
++*2* 99 ग्राम 

उदाहरण-2 

उस सिल्वर क्‍लोराइड का भार मालूम 


कीजिए जो 2 ग्राम नमक से बनेगा । यह भी 
बताइए कि इसके लिए जो सिल्वर नाइट्रेट काम 
प्राएएणा उसका कितना भार होगा । 
ग्रभिक्रियः को समीकरण यह होगा : 


!04 रेसायत-विज्ञात 


60; +- ३८ +> #४0 + ४0, 2 ग्राम नमक से बने सिल्वर क्लोराइड का भार 


70 ग्राम 38:53 ग्राम 343' 3 ्राम 85 ग्राम न 74 ८ 
न्‍ू+4 9 थभ्राम 
इस प्रकार 70 ग्राम सिल्वर नाइट्रेद 58'5 भौर इसके लिए श्रावश्यक सिलबर ताइडट्रेट का भार 
ग्राम नमक से अ्भिक्रिया करता है श्रौर इससे ]70 
[43 5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड झौर 85 ग्राम लत्ठ्भुः52८ 
प्ोडियम नाइट्रेट बनेगा । --+5 8 ग्राम 


संक्षेप 


द्रव्य में दो प्रकार के परिवर्तत होते हैं (() भौतिक परिवर्तत भर (2) रासायनिक परिवर्तेन । 
भौतिक परिवर्तत अस्थायी होता है। 


रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तेत होता है। यह परिवर्तंत ऊष्मा, प्रकादा, विद्युत, निकट 


संस्पर्श से श्रौर आघात तथा विस्फोट से भी होता है। रासायनिक परिवतंन से कम से कम एक 
नया पदार्थ श्रवश्य बनता है। 


रासायनिक प्रक्रिया में प्रायः तापमान में परिवतंन अ्रवश्य होता है (या तो रासायनिक परिवर्तन के 
दौरान ऊष्मा निकलती है या उसका अ्रवशोषण होता है) । 


रासायनिक संयोजन एक रासायनिक परिवतंन है जिसमें दो था भ्रधिक पदार्थों के संयोजन से एक 
नया पदार्थ बनता है । 


रासायनिक श्रपधटन भी रासायनिक परिवतेत है जिसमें एक पदार्थ के विघटन से दो या अ्रधिक 
नए पदार्थ बनते है । 


सरल विस्थापत एक रासायनिक परिवर्तत है जिसमें एक पदार्थ का कोई एक मूलतत्व दूसरे 
भूलतत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है भ्ौर एक नया पदार्थ बन जाता है। 


ट्वि-प्रपघटन वह रासायनिक परिवतंन है जिसमें किसी घोल में दो पदार्थ अपनें-अभ्रपते साथियों का 
झ्रादान-प्रदान कर लेते हैँ । 


रासायनिक समीकरण अभिकारकों और परिणामियों का वह मात्नाह्मक संबंध है, जो उनके श्रणु 
सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है । 


हज 


शभिकारक वे पदार्थ हें जो किसी अभिक्तिया में भाग लेते हैं | परिणामी वह पदार्थ हें जो 
प्रभिक्षिया से उत्पन्न होते है । 


द्रव्य में परिवर्तत और रासायनिक समीकरण 05 


दोहराने के लिए प्रदन 


!, उन परिवतंनों के प्रकार बताइए जो द्रब्य में होते है ? उदाहरण देकर अपने उत्तर को 
स्पष्ट कीजिए । 


2. रासायनिक परिवर्तन के अभिलक्षण बताइए शौर उदाहरण दीजिए | चार ऐसे उदाहरण 
दीजिए जिनसे यह प्रगट हो कि द्रव्य में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनसे नए पदार्थ बनते है । 


3. रासायनिक संयोजन क्‍या होता है ? इसके कम से कम दो उदाहरण दीजिए । 

4, रासायनिक श्रपघठन क्‍या होता है? यह कंसे होता है ? इसको समझाने के लिए कम-से-कंम 
दो उदाहरण दीजिए । 

5, सरल विस्थापत क्‍या होता है ? दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए ? 

6, द्वि-अपघटन का क्या श्र्थं होता है? इसके लिए भी दो उदाहरण दीजिए । 


7, थे कौन-सी स्थितियाँ हें जिनका रासायनिक परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है ? उदाहरण देकर 
इस बात की स्पष्ट कीजिए । 


8, जब ऐसा होता है तो किस प्रकार का परिवर्तेन होता है: 


) झायोडीन को गर्म किया जाता है। 
]) लाल सीसा (रेड लेड) गर्म किया जाता है। 
[) अम्लीकृत पानी में विद्युत गुजारी जाती है। 
9) सिल्वर नाइट्रेट धोल में जस्त की छड़ रखी जाती है। 
५४) सिल्वर नाइट्रेद घोल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता हैं! 
४]) गंधक को वायु में जलाया जाता है। 
५॥) पिघली हुई गंधक में लोहे की रेतनें डाली जाती हैं । 
शा) चूने का पत्थर गर्म किया जाता है। 
४) संगमरमर शभौर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाता है। 


9, रासायनिक समीकरण रासायनिक परिवर्तेनों को भात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। इस 
कथत को उदहरण देकर समझाइए । 


]0, बताइए कि इस' व्यंजक में क्या बात निहित है: 
() 08४0०0,/+2प्र0--080॥,+8,0 4-00, 
(8) 2प्त/0--2६0,->26 04-200,+-48,0 


06 रसायन-बविज्ञान 
] , रासायनिक रामीकरणों को कैसे लिखा और संतुलित किया जाता है । एक उदाहरण देकर अपना 
उत्तर स्पष्ठ कीजिए । 


2. यदि 0'2 ग्राम मेग्नीशियम के फीते को ग्ॉक्सीजन में पूरी तरह भस्म कर दिया जाता 
है तो इससे बनने वाले उत्पाद का भार निकालिए । 


3, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भार त्तिकालिए जो 2 श्राम कैल्सियम कार्बोनिंट को पृर्णत: 
भ्रपधटित करने के लिए. आवश्यक होगी । 


4, 2'45 ग्राम पोटासियम क्लोरेट से जो पोटासियम क्लोराइड बनगा, उसका भार मालूम कीजिए | 


अध्याय || 


परमाणु भार, अणए भार, तुल्य भार ओर 
पंयोजकता 


4, परमाणु भार 


मूलतत्व परमाणुशत्रों से मिलकर बनते हैँ जोकि 
बहुत ही सूक्ष्म होते हें। इन परमाणुश्रों के वारतविक 
भार तो इतने च्यून होते हे कि रासायनिक परिकलनों 
में उनका प्रयोग नहीं हो सकता | अतः हमें रसायन- 
शास्त्र में उनके वास्तविक भार की अपेक्षा उतके 
सापेक्ष भार से भझ्रधिक दिलचस्पी होती है। इन 
सापेक्ष भारों को मूलतत्वों के रासायनिक परमाण भार 
वाहा जाता है। ठाल्टन ने हाइड्रोजल यानी सबसे 
हलके तत्व को मानक चुना । उसने और उसके बाद 
के कुछ रसायतज्ञों ने हाइड्रोजन के परमाणु भार को 
एक मानता जबकि इसका वास्तविक भार (' 673 
»029) जंसा कि भ्ब तक मालूम है बहुत ही 
कम होता है। उन्होंने ग्रन्य तत्वों के भार की 
हाइड्रोजन के भार से तुलना की, और थह्‌ पाया कि 
गॉक्सीजन के परमाण का भार हाइड्रोजन के पर- 
माणू के भार का 5'88 गुना होता है। कई 
कारणों से हाइड्रोजन की भ्रपेक्षा ऑक्सीजन को तत्व 
की दृष्टि से कहीं अधिक सुविधाजनक मानक पाया 
गया । एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण यह था कि 
प्रॉक्सीजन सबसे अ्रधिक तत्वों के साथ संयुक्त होती 





है। अंतर्राष्ट्रीय करारों द्वारा इसका भार 4600 
निर्धारित किया गया । भअभ्रविसीजन को भानक 
(:56'00) मानकर हाइड्रोजज का भार '008 
होता हैं। किसी भी मत्तत्व के परमाण भार की 
परिभाषा इस प्रकार को गई कि यह उत्त मलतत्व 
के एक परमाण का प्रक्मोजन के एक परमाश के 
भार से संबंधित भार हैं ओर प्रॉक्सीजन का भार 
6'00 है। आजकल कार्वेते (5-2) मानक माना 
जाता है। इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता । 
प्रमाणु भार एक संझपा है श्रीर जब यह प्रामों में 
प्रगट किया जाता है तो यह ग्राम-परमारा भार या 
ग्राम-परमाणा कहलाता है। 


कुछ आराम मूलतत्वों के परमाणु भार श्रॉक्सीजन 
(#न0 00) के आधार पर नीचे दिए गए हूँ । 





मूलतत्व प्रतीक परमाणु भार 
ऑक्सीजन () 6' 000 
हाइड्रोजन फ ' 008 
नाइट्रोजन | 4 ' 008 
कार्बन ( 2*0]] 





08 

मुलतत्व प्रतीक प्रमाण भार 
सल्फर 9 32 ' 066 
फॉस्फोरस ए 30 975 
बलोरीन ( 35 457 
सोडियम बच 22" 99] 
पीटाधियम [६ 39 ' 00 
मस्ती शियम (9 24 32 
वील्सियम (चुना). (8 40 * 08 

लोहा (6 55-85 

ताँबा (प्र 63 ' 54 

सिल्वर 2९ 07* 88 

सोना #चै॥| 97 00 

जिंक (जस्त) थ्वा 65' 38 
पारा 9 200: 6] 
एऐंल्यूमितियम /] 26' 98 
धिनि /9] 8 ' 70 
सीसा 29 207 2] 





नोट : कार्बत (7ौ2) के श्राधार पर प्रमाण 
मं ]2 
भार ऊपर दिए हुए मानों को हख्ां न गुणा 


करके निकाले जा सकते हैं। 


4],2 अणु भार 


हम यह पढ़ चुके हैँ कि अभ्रणू परमाणुओं का 
एक समूह होता हैं। किसी मूलतत्व के श्रणु में 
एक ही प्रकार के एक या अ्रधिक परमाणु होते हैं 
किन्तु किसी योगिक के एक भण्‌ में भिन्न प्रकार के 
परमाणू दो-दो या इससे अ्रधिक के समूह में 
रहते हँं। एक अणु का भार उसमें मौजूद परमाणझरों 
के कुल भार के बराबर होता है। क्योंकि परमाणु- 
भार सापेक्ष होते हें, इसलिए भ्रणु भार भी सापेक्ष 
रहते हैँ । किसी पदाथ॑ के भ्रण भार की परिभाषा इस 
प्रकार की जा सकती हे कि यह उस पदाथे के श्रणु का 


रसायन-विज्ञान 


हाइड्रोजन ("008) के एक परमाणु या प्रॉक्सीजन 
(4600) के परमाण यथा काबंत (!2'00) के एक 
परमाणु के भार से संबंधित भार है। अणु भार एक 
संख्या है । जब इसे ग्रामों में प्रगट किया जाता है 
तो इसे पदार्थ का ग्राम-भ्रण भार या गआमनञ्रणु या 
मोल (7702) कहा जाता है। पदार्थ के श्रणु 
सूत्र में जितने परमाणु होते हैँ उनके भार को जोड़ 
लेने से उस पदार्थ का अणु भार निकल झाता है। 
नीचे लिखे सरल उदाहरणों से यह बात समझाई 
जा सकती है। 

() पानी के श्रणु में, जिसे [,0 लिखा जाता है, 
हाइड्रोजज के दो परमाणु और श्रॉक्सीजन का एक 
परमाणु होता है। 

हाइड्रोजज का परमाणु भार--'.008 और 
भ्रॉक्सीजन का ++>6'00 


ग्रत: पानी का अश्रणु भार"52 9८ '008 -- 6'00 
४+-5१8'06 


(4]) कार्बन डाइग्राक्साइड अ्रण को इस प्रकार 
लिखा जाता है (0५। इसमें का्बंत का एक परमाणु 
गौर श्रॉक्सीजन के दो परमाणु होते है। कार्बन 
का एक परमाणु भार-52'0। और ग्रॉक्सीजन 


का परमाणु भार८"5]6'00 । इसलिए कार्बन 
डाइग्राक्साइड का अण्‌ भार८"-2'0]]-|-2 >< 
6005-44:0! । 


(7॥) नमक का श्रणु इस प्रकार लिखा जाता है 
५७८७ । इसमें सोडियम का झौर क्लोरीन का 
एक-एक परमाणु होता है । 

सोडियम का परमाणु भार+-2299 शौर 
वलोरीन का परमाणु भार८/+35'45॥ 


इस प्रकार नमक का अप्रणु 
-+-35-45 < 58:44 

([५) चूतें के पत्थर का अणु इस प्रकार लिखा 
जाता है 0४००0, । इसमें कैल्सियम का एक परमाणु 


भार ८ 22:99 


परमाणु भार, श्रणु भार, 


कार्बस का एक परमाणु, शौर ग्रॉक्सीजन के तीन 
परमाणु होते हे । 


कैल्सियम का परमाणु भार"-40'08, कार्बन 
का परमाणु भार>2.00]॥] और झॉक्सीजन का 
परमाणू भार ८ 6:00 

इस प्रकार चूने के पत्थर का ग्रणु भार 

-+40*08--!2 '0--3 ५८ 6: 00 

++]00'09] 

किसी भी पदार्थ के एक निश्चित भार में 
मोलों की जितनी संख्या होती है वह पदार्थ के 
ग्रामों में भार श्रौर ग्राम-अण का प्रनुपात होती है 
प्र्थाति 


४५४ (ग्रामों में भार) में मोलों की संख्या 
ग्राम-पणु 





उदाहरण 


0:49 ग्राम ],50, में मोलों श्रौर भिलिमोलों की 
संख्या तिकालिए । ([--'008, 85:32,05-6'00) 


9590, का सूत्र भार८2%८'0088 --32 
+4% [65-98 
प्रत: 049 ग्राम प्॒,590, में मोलों की संख्या 
पट -< 0'005 
98 


क्योंकि 4 मोल :: 000 मिलिमोल 
अतः मिलिमोलों की संख्या ८ 0.005 ५८ 000 
-5 (उत्तर) 


.3 तुल्य भार श्रोर संयोजकता 


तुल्य-भार एक और ऐसा पद है, जिसका बहुत 
बार प्रयोग होता है। मूलतत्व सदा अपने परमाणु 
भार के भ्रनुसार ही संयोजित नहीं होते। यह इस 
कारण होता है कि भिन्न-भिन्‍्त मूलतत्वों की 
संयोजन क्षमता भी भिन्न होती है । परमाणुशों 


तुल्य भार और संयोजकता 


]09 


की परस्पर संयोजन की क्षमता को संयोजकता कहंते 
हूँ । उदाहरणार्थ, 


(3) क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन 
के एक परमाणु से संयोजित होता है। 
(॥) ऑक्सीजन का एक परमाण हाइड्रोजत 
के दो परमाणुओं से संयोजित होता है। 
(7) नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 
तीन परमाणुओं से संयोजित होता है । 
([५) कार्वव का एक परमाणु हाइड्रोजन के 
चार परमाणुओ्नों से संयोजित होता है। 
क्योंकि हाइड्रोजज की संगोजकता एक मान 
ली गई है, इसलिए क्सोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 
ग्रौर कार्बन की संयोजकता !, 2, 3 श्ौर 4 होती 
है। क्योंकि श्रॉक्सीजत के 8 भाग हाइड्रोजन के 
एक भाग से संयोजित हीती है और प्रॉक्सीजन की 
संयोजकता 2 है, इसलिए, निम्म संबंध स्थिर किया 
जा सकता है। 


श्रॉक्सी जन' का परमाणु भार 6 
सयोजकता 2: 

भौर 8 भ्रॉक्सीजन फा तुल्य भार कहलाता है । 
परमाण-भार 
“---+++55संयोजकता 

तुंल्य भार 
परमाणु भारतुल्य भार वह पूर्णाक है, जो किसी 
मूलतत्व की संयोजकता होती है | इसकी परिभाषा 
यों की गई है कि यह वह संज्या है जो यह बताती हूँ 
कि हाइड्रोजन या गझन्य किसी एक संयोजक तत्व के 
साथ दिए हुए तत्व के कितने परमाण संयोजित होते हूँ 
या उसके द्वारा विस्थापित होते है । 

किसी मूलतत्व का तुल्य भार उसके परमाणु 

सार को संयोजकत्ा से भाग देकर मालूम किया 
जा सकता है। यदि हम कोई मानक स्थिर कर दें, 
तो सभी मूलतत्वों के तुल्यांक भी तुलनात्मक हो 


इस त्रकार 


80 


जाएँगे। भ्रॉक्सीजन क्योंकि एक क्रियाशील मूल- 
तत्व है भ्रतः इसी को मानक मान लिया जाता है 
श्रौर इसका तुल्य भार 8 निर्धारित कर दिया जाता है । 

इस प्रकार किसी भी मूलतत्व के तुल्य भार की 
परिभाषा यों की जाती हूँ कि यह वह संख्या है जो यह 
बताती है कि मलतत्व के भार के गप्रनतुसार कितने 
भाग आवसीजन के & भागों से या किसी भी मूलतत्व 
(77--7:006, (7-575-45) के तुल्य भार से संयोजित 
होते हैं । 

जब तुल्य भार ग्रामों में ब्यवत किया जाता है 
तो इसे ग्राम-तुल्य भार था ग्राम-तृल्यांक कहते हैं । 

इस सरल उदाहरणों से इस बात को समझाया 
जा सकता है । 

[) 8 ग्राम श्रॉक्सीजन '008 भ्राम हाइड्रोजन 
से, शऔर :008 ग्राम हाइड्रोजड 35'45 ग्राम 
बलोरीन' से संयोजित होती है। 

“. हाइड्रोजन का तुल्य भार८-'008 

मौर बलोरीन का तुल्य भार८-३3545 

2) [2 ग्राम मेसतीशियम 8 ग्राम ग्रॉक्सीजन 
से संयुक्त होता है 

मैमनीशियम का तुल्य भार--2 

यह श्रावश्यक नहीं कि मूलतत्वों का तुल्य भार 
एक ही हो | कुछ तत्व जैसे (पा, ७ का एक 
से अ्रधिक तुल्य भार होता है क्योकि उनकी संयोज- 
कताएँ भी एक से अ्रधिक होती हें। 

किसी भी एक मूलतत्व का तुल्य भार ही 
दूसरे मूलतत्व के तुल्य भार से अधिक्रिया करता 
है। इसे तुल्यांक नियम कहा जाता है। 

तुल्य भार निकालने के कुछ सरल उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं। 


उदाहरण / . 
जब 2' 32 ग्राम सिल्वर ऑक्साइड को बहुत गर्म 


रसायस-विज्ञान 


किया गया तो उससे 2-6 ग्राम चाँदी अ्रवशिष्ठ रहे। 
चाँदी का तुल्य भार निकालिए ; 
सिल्वर श्रॉक्साइड का भार 232 ग्राम 
तदी का भार 2'6 ग्राम 
संयोजित श्रॉक्सीजन का भार 2.32-2-6 


--0'6 ग्राम 
2'6 
चाँदी का घुल्य भार+-----३८8--08 
(']6 
उदाहरण 2, 


0'24 ग्राम मगतीशियम ने हाइड्रोक्लोरिंक एसिड 
में से 0:02 ग्राम हाइड्रोजन को विस्थापित किया | 
मैग्तीशियम का तुल्य भार मालूम कीजिए । हाइड्रोजन 
का तुल्य भार '008 है । 

मेग्तीशियम का भार 
मेएती शियम का तुल्य भार--------------- ना 
हाइड्रोजज का भार 


(' 24 
» हाइड्रोजन का तुल्य भार-------८ । “008 
0' 02 
--]2 ' 096 


उदाहरण 3. 

सिल्वर क्लोराइड में 24' 6 प्रतिशत क्लोरीन होता 
है तो चाँदी का तुल्य भार बताइए । 

सिल्वर क्लोराइड में चाँदी का प्रतिशत 00--24'6 


प्+3* 4 

75. 4 
चॉदी का तुल्य भार------»< क्लोरीन का तुल्य 
24 ' 6 भार 

पक 

ब्+------ »( 35'45 
24: 6 
>5]08' 6 


तुल्य भार का विचार तुल्यांक मियम अथवा 
पारस्परिक समानुपरातों के तियम से संबंध है। 
इस नियम से भार के अनुसार उन समानुपातों का 


परमाणु भार, श्रणु भार, तुल्य भार भौर संयोजकता [[] 


|. 


पता चलता है जिन समानुपातों में मूलतत्व इस प्रकार : 
एक-दूसरे-से संयोजित होते है या एक दूसरे को 


हाइड्रोजन ; बश्ॉक्सीजन 3० 
वेस्थापित करते हैं । नीचे दो सरल उदाहरण दर 

की वा हे | हट हु हाइडाजत : काबेत १8 0 
है बम कांबन : ग्रॉक्सीजन :: 6:8 

) श्रॉक्सीजन हाइड्रोजज और मैग्नीशियम से हे रु 
संग्रोजित होती है भौर श्रम्लों में से मैस्नीशियम._. एके उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि 
द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित होती है | इस संबंध + शवित्व (क और ख) के रे जो तीसरे 
को यों दिखाया जा सकता है : मूलतत्व (ग) के एक ही भार से अलग-प्रलग 
संयोजित होते है या उसे विस्थापित करते हें, 
अं क्यीजित नह वे (क) और (ख) के बद्ी भार है जो आपस में एक- 


दूसरे-्से संयोजित होते या उन्हें विस्थापित करते हैं 


या उनके सरल गणज हूँ । यहीं तुल्यांक या 
पारस्परिक समानपात नियम है। 


मंगनीशियम ग हाइड्रोजन 2 
42 (-) .4 रासायनिक सूत्र कसे व्युत्पन् 
होते श्रौर लिखे जाते हें 
इस प्रकार : 
झ्रॉक्सीजनत : मैग्नीशियम : : 8:2 किसी अ्रकाबंनिक यौगिक (ऑक्साइड, हाइ- 
ग्रक्सीजत : हाइड्रोजन : : 8:]  ड्रावसाइड, अम्ल, क्षारक या लवण) के दो भाग 
मैग्तीशियम : हाइड्रोजन : : 2: होते हैं, एक धनात्मक भाग होता है और दूसरा 


ऋणगणात्मक भाग होता है । प्रत्येक भाग वी एक निश्चित 
() कार्बन, हाइड्रोजन और ग्रॉक्सीजत एक- संयोजकता (धनात्मक भाग के लिए »- श्रौर 
दूसरे-से संयोजित होते हे और उत्का संबंध नीचे ऋणात्मक भाग के लिए- ) होती है और यह एक 
दिया जाता है। प्रतीक की भाँति लिखी जाती है। इसलिए किसी 
यौगिक के उदासीत अ्ण का रासायनिक सूत्र, 
संयोजकताओं के विपरीत अनुपात में दोनों भागों 
के प्रतीकों का समूह होगा । नीचे के उदाहरणों से 
यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। 


ऑक्सीजन (-8) 


(क) सोडियम सल्फेट के दो भाग होते हैं: 


श्र ) सोडियम जिसे ]७४४ लिखा जाता है। 
कार्बन ८ ४ ॥) सल्फेट जिसे $0,5 लिखा जाता है । इसलिए 
(6) <): 


सोडियम सल्फेट के उदासीन अणु का रासा- 


2 रसायभ-विनज्ञान 


यनिक सूत्र होगा '४७,(80,), यो २४५४०५ 
(ख.) कैल्सियम कार्बोनिंट के दो भाग होते हैं: 
!) कैल्सियम जिसे लिखा जाता है (था रण 


0) कार्बोनेट जिसे लिखा जाता है 580, 7: 
इसलिए केल्सियम कार्बोनेठ के उदासीन अ्रणु 
वा रासायतिक सूत्र होगा 0800, । 

किसी पदार्थ के सूत्रा को जोकि परमाणुप्रों 

के सरलतम अनुपात को प्रगट करता है, 
सरलत्म या मूलानुपाती सूत्र कहते हुं और बह सूत्र 
जो पदार्थ का अणु भार प्रगट करता है, श्रण सूत्र 
कहलाता है । 

श्रणू सूत्र 5 ॥ >< मुलानुपाती सूद 

जहाँ ॥ एक संख्या है 
ग्रणु सूत्र भार या भ्रणु भार 
मूलानुपाती सूत्र भार 

किसी अज्ञात यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उसकी 

प्रतिशत संरचना से व्युत्पन्न होता है जो कि प्रयोगा- 
त्मक रूप से यौगिक के विश्लेषण द्वारा निर्धारित 
की जाती है। सूत्र की व्युत्पत्ति में निम्न बातें 
ग्राती हे ! 

() थौगिक में उपस्थित प्रत्येक मूलतत्व के 
प्रतिशत को उसके परमाणु भार से भाग 
दीजिए । इससे परमाण अनुपात निकल 
ग्राते हैं । 

(]) इन अनुपातों को उच्चतम समान गृणक 
से भाग देकर सरलतम समाकल अनुपात 
में घटाइए | 

समाकल श्रनुपात सख्याओं सहित जो प्रतीक 

लिखे जाते हैं, उनसे ही मूलानुपाती सूत्र बनता है । 
निम्नलिखित उदाहरणों से बात समझ में झा जाएगी। 


उदाहरण 


किसी लवण में 
च३४-5३2'40) प्र ० श० 


9७ 5522'53 शर० श॑० 
() >-45'07 जं० श० 


९७, 8, और ० के परमाणु भार ऋमश: 23, 32 
और 6 हैं । लवण का रासायनिक सूत्र निकालिए । 


सोपान !. परमाणु अनुपात है: 


32'40 
[धिसा--+-+-5 | “40 
6 

22'53 
9 उ++-+--0'70 
32 
45'07 
() ४+-+-+-+552'8| 
]6 


सोपान 2. परमाणु भ्रनुपातों को समाकल 
श्रनूपातों में घटाया जाता है। 





'40 2"8 
[च४८- ध्यट. टैज्ू---+हर्थ जगभग 
0:70 0'70 
0.70 
कल 
0.70 


इस प्रकार लवण का मूलानृपाती सूत्र हुआ । 
४, 94 0, या ४४४50, 

पदार्थों के अणु सूक्ष व्युत्पन्न करने के लिए 
उनके अ्रणु भारों की आ्रावश्यकता होती है, जो 
कई विधियों से निर्धारित किए जा सकते हैं, 
जिनका यहाँ उल्लेख संभव नहीं । अ्रणु भार मूला: 
नुपाती सूत्र भार का गुणक होता है। 

श्रणू भार 


ग्र्थातू---+_+-_++नच्ा 
मूलानपाती सूत्र भार 


इस बारे में विस्तार से विचार श्स पुस्तक के 
भाग-3 में किया जाएगा जिसमें कार्बनिक थौगिकों 
पर विचार होगा | 


परमाणु भार, अ्रणु भार, तुल्य भार श्रौर संयोजकता 3 
संक्षेप 


किसी मूलतत्व का परमाण-भार वह संख्या है जो एक परमाणु के भार को ऑक्सीजन के 
एक परमाणु के भार के संब्रधः में प्रकट करती हैं जबकि ऑॉक्सीजल का परमाणु भार 
6 माना जाता है । 


किसी मूलतत्व का एक ग्राम-अण ग्रा्मों में बताया हुआ, उसका रतायनिक श्रणु भार होता है। 
परमाणु का परम भार तो बहुत कम होता है। 
किसी पदार्थ का अणु भार उस पद्मार्थ के एक अणु का ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार 
(--.6'00) से संबंधित भार होता है । 
अण्‌ भार सापेक्ष भार है। यह एक संख्या होती है। 
प्राम-भरा ग्रार्मों में दिया हुआ अणु-भार होता है। इसे मोल कहते हैं । 
किसी मूलतत्व का तुल्य भार मूलतत्वः के उतने भागों की संख्या होती है जितने कि 


झॉक्सीजन के 8 भागों के साथ या अन्य किसी मूलतत्व के तुल्य भार से संयुक्त होते हैं 
(लछ-'008, 0--35-45) । 
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प्राम-तुल्य ग्रामों में दिया हुआ तुल्य भार होता है। 


परमाणू भार जि 
इस अत मम मूलतत्व की कता मालूम होती है। 
ए 


पदार्थ तुल्य स्मानुपातों में अभिक्रिया करते हे । 
एक पदार्थ का तुल्य भार दूसरे पदार्थ के तुल्य भार से अभिक्रिया करता है । इसे तुल्यांक 
नियम कहते हैं । 


तुल्यांक नियम अथवा अन्योन्य समातुपातों के नियम का संबंध भार के अनुसार उन समानु- 
पातों से होता है, जिनमें मूलतत्व परस्पर संयोजित होते हैँ या एक दूसरे को विस्थापित करते हें । 


दोहराने के लिए प्रहन 


किसी मूलतत्व के परमाणुभार के अर्थ को स्पष्ट कीजिए । 

2. हम ग्रॉक्सीजन (5-6:00) को ही मूलतत्वों के परमाणु भार निश्चित करने के लिए 
मानक क्‍यों चुनते हैं और हाइड्रोजन (77) को क्‍यों नहीं 7 
ग्राम-परमाण्‌ का क्‍या श्रर्थ होता है ? उदाहरण द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए । 

4, बताइए कि किसी पदाथे के अणु भार का क्या श्रर्थ होता है ? 


॥ को 
| 


44 


0. 


4 . 


(०2. 
०. 


44, 


5, 


रसायन-विज्ञान 


'ग्राम-अणु' और मोल" का क्‍या त्रर्थे होता हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । 
इनके श्रणू भार बताइए : 


6) म,४80, (0 ४० (09) छ/0 (रे 7२४४००,. 0प8,0 (२) प्वाप0, (श) ७0 
(गा) 200 (शा) 2/850,. 78,0. 


यह बताइए कि किसी मूलतत्व के तुल्य भार का क्या प्रर्थ है ? 

किसी मूलतत्व के परमाणु भार श्रौर तुल्य भार में क्‍या संबंध होता है ? 

किसी मूलतत्व के ग्राम-तुल्यांक का क्‍या अर्थ होता है ? उदाहरण देकर स्पष्ठ कीजिए । 

किसी मूलतत्व की संयोजकता को आप उसके परमाणु भार श्ौर तुल्य भार की सापेक्षकता में 
कौसे बताएँगे ? 

तुल्यांक नियम का वर्णन कीजिए । उदाहरण देकर समझाइए कि किस प्रकार इस नियम से हमें 
मूलतत्वों के तुल्य भार मालूम करने में सहायता मिलती है। 
घातु के एक अॉकक्‍्साइड में 40 प्रतिशत श्रॉक्सीजन है। धातु का तुल्य भार निकालिए। 
दो उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि दो मूलतत्वों (क) और (ख) के भार 
जो एक तीसरे मूलतत्व' (ग) के उसी भार के साथ श्वलग-अभ्रलग संयोजित होते हें या उसे 
विस्थापित करते हैं, (क) और (ख) के वही भार हैं जो एक दूसरे से संयोजित होते हैं 
या एक दूसरे को विस्थापित करते हैँ । इसमें जो नियम लागू हुआ उसका नाम' बताइए ? 
रसायन-शास्त्र में द्रव्यममान का विचार क्‍यों शझ्रञावश्यक है ”? उदाहरण देकर उत्तर को स्पष्ट 
कीजिए । 

संक्षेप में बताइए कि किसी पदार्थ के रसायनिक सूत्र की कैसे उत्पत्ति होती है और यह कैसे 
लिखा जाता है। उदाहरण देकर समझाइए । 


ग््ध्याप ? 


प्माएुओं की बनावट 


[2.] परमाणु की झाधुतिक संकल्पना 


डाल्टन ने परमाणग्रों के बारे में जो विचार प्रस्तुत 
किया था उसमें पिछले सौ वर्षो में बहुत श्रधिक परि- 
वतन हुग्ना है । श्रब परमाणुओ्रों को श्रविभाज्य कण 
नहीं माना जाता। हम जानते हूँ कि प्रत्येक परमाणु की 
ग्रपती एक विशेष संरचना होती है तथा यह भौर भी 
मौलिक कणो का बना होता है। इनमें से सबते श्रधिक 
महत्वपूर्ण ये तीन है : 

) इलेक्ट्रान 

॥) प्रोट्रान श्रौर 

0) न्यूट्रान 


2.2 इलक्ट्रान 


इलेक्ट्रान ऋण आवेशी कण होते है जो आकार 
में श्रत्यंत भ्ृक्ष्म होते हैं । प्रत्येक इलेक्ट्रान का भार 
हाइड्रोजन के परमाणु के भार का /845 होता है औौर 
इसमे एक इकाई ऋण आवेश (पा ॥82%/7८ 
एाभा2०) रहता है। विसर्जन नलिका (880॥9872८ 
(7४८) का प्रयोग करने वाले परीक्षण द्वारा इलेक्ट्रानों 
के अस्तित्व की सिद्ध किया जा सकता है । 


प्रयोग 


विसजन नलिका को जिप्तमें काँच की नली में 
धातु के दो इलेक्ट्रोड हों, चित्र-64 की तरह ऊंचे 
वोल्टेज के स्रोतों से जीड़िए । 


नलिका को जितना संभव हो सके निर्वात कीजिए 
भ्रौर इलेबट्रोडों के बीच में ऊँचे विभव की विद्युत धारा 
गूजारिए। भाप देखेंगे कि ऋगी इलेक्ट्रोड (कंथोड) 
से तीले से रंग को प्रकाश की रेखाएँ निकलेंगी' और 
धन इलेकट्रोड (एनोड) की भोर जाएँगे। कंथोड की भोर 
से किरणे सीधी निकलती दिखाई देंगी। यह जाकर तली 
के सामने की दीवार से टकराएँगी और इससे दीप्ति 
निकलेगी । 


बोथोड किरणों के निम्नलिखित गुणों की और 
ध्यान दीजिए । 


() जैत्ता कि चित्र-64 में दिखाया गया है कि 
यह सीधी रेखाओं में आगे बढ़ती है ! 


(7) यदि इसके मार्ग में कोई वस्तु रख दी जाएं 
तो चित्र-65 की तरह नली के दूसरे प्िरे पर 
उसकी स्पष्ट छाया पड़ेगी । 


6 रसायन-चिज्ञान 


ऊँचे वाल्टेज का ज्नोत 


काच 
के इलक्ट्रानों का प्रवाह ___ +. 
ऋणात्मक इलैक्ट्रोड (कथोड) । धनात्मक इलेक्ट्रोड (एनोड) 


निर्वात पंप को 
चित्र-64. कैथोड किरण की विसर्जन वलिका 


(॥) इनके मार्ग में यदि बहुत हल्का क्षेपनी- (7५) जब यह किरणें धातु के पन्नी के टुकड़े 
चक्र या पैंडल पहिया रख दिया जाए तो वह घृमने से ठकराती हैं तो पन्नी गर्म हो जाती है। 
लगेगा ! (५) चुंबकीय अथवा विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित 

वस्तु 





च्रित्र-65, कंधोड किरणों से छाया बनती है । 


प्रमाणुश्रों की' बनावट 


हो जाती है | विक्षेप की वहीं विशेषता होगी, 
जो ऐसे भर्थात्‌, चुंबकीय अश्रथवा विद्युत क्षेत्रों में 






ब_/77.__ ते कमा मातम पा, कओ।.. ऑधाक.पंबघ+.. जाए पास १७४० सपा 


के भोड 


कैथोड़ किरणों के उपर्य कत गुणों को इस प्रकार 
बहुत श्रच्छी तरह समझाया जा सकता है कि ये 
किरण पदार्थ के छोटे-छोटे कणों की धाराग्रों से 
मिलकर बनती हैं जो ऋण प्रावेशी होती है। 
इन कणों को इलेक्ट्रान कहते हें । जब कुछ धातुओ्रों 
को गर्म किया जाता है तो शीघ्र ही इलेक्ट्रान 
उत्पन्न हो जाते हैं श्र इस सिद्धांत का इलेक्ट्रानिक 
युक्तियों में प्रयोग किया जाता है । 


सब परमाणुओं का इलेक्ट्रान एक भाग होता है 
ग्रौर उन्हें किसी भी परमाणु से पृथक किया जा 
सकता है। 


2.3 प्रोटान 


प्रोटनों में धनी आवेश होता है। प्रत्येक 
प्रोटान' में इकाई द्रव्यमान या हाइड्रोजन के परमाणु 
के लगभग बराबर द्रव्यमान होता है । प्रोटान भी 
सभी परमाणझों में होते हें। पहली बार प्रोटानों 
को सन्‌ 886 में गोल्डस्टीत ने विसर्जन नलिका 
में देखा था जिसमें सछिद्र कैथोड़ था। प्रोटानों की 
किरणें कैथोड़ के छिद्टों में से गुजरती देखी गई । 
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से ऋण आवेशी कणों के गुजरने पर होती है जैसा 
कि चित्न-66 सें दिखाया गया है । 


हे ऋणाह्मक प्लेट 


एनोड 


हा धनात्मक प्लेंद 


चित्न-66 . ऋणी प्लेट से इलेक्ट्रान प्रतिकर्षित हैँ झौर धनी प्लेट भरे श्राकर्षित होते हैं। 


सन्‌ 99 में लाडे रदरफो्ड ते इस बात का 
पक्का प्रमाण प्रस्तुत किया कि परमाणुप्रों में 
प्रोटान होते हैँ और जब नाइंट्रोजन और ऐल्युमिनि- 
यम के परमाणुओों पर रेडियम से निकले हुए 
०० कणों में बम्बारी की जाती है तो प्रोटान निकलते हें । 


[2.4 न्यूद्रान 


त्यूद्रान भी परमाणु संरचता की इकाइयाँ हें । 
इनमें भी द्रव्यमात होता है किन्तु आवेश नहीं होता। 
इनकी' खोज सन्‌ 932 में एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 
सर जेम्स चेडविक ने की थी । 


यही तीन प्रकार के कण हैं जिनसे सभी ज्ञात 
परमाणु मिल कर बने होते हैँ) इस प्रश्न पर इस 
शताब्दी के भारंभ में बहुत विचार-विमर्श हुग्नरा कि 
परमाणुओं में इत तीनों की क्‍या व्यवस्था होती है । 
रदरफोड्ड में इनकी व्यवस्था का एक चित्र प्रस्तुत 
किया और इसे नौलूस-बोहर ने श्रौर परिवर्धित किया । 
रदरफोर्-बोहर संरचना को स्वीकार किया जा 
चुका है। इसके भ्रनुसार प्रत्येक परमाणु में एक 
छोटा-सा कोंद्रक होता है, जिसमें प्रोटान या स्यू- 


!8 रसायन-विज्ञान 


ट्रान रहते हैं और यह घनी आवेशी होता है। 
प्रोधथनों के कारण धनी श्रावेश होता हैं। 
केंद्रक के चारों श्रोर काफी स्थान रहता है। इस 
स्थान में केंद्रक के चारों ओर निश्चित कक्षाप्रों 
या कोष में इलेक्ट्रान रहते हैं । इन कक्षाग्रों के 
क्रम से 88 ,../,)९,0,?, तज्ञाम होते हैं। इन कक्षाश्रों 
में रहने वाले कुल इलेक्ट्रानों की संख्या केंद्रक में 
रहने वाले कुल प्रोटानों की संख्या के बराबर होती 
है । इसका परिणाम यह होता है कि परमाणु 








विद्यत-उदासीन रहता है श्रौर इसका द्रव्यमान 
केंद्रक में केंद्रित रहता है । परमाण व्रव्यमान 
>>5प्रोटानों की संख्या--इलेक्ट्रानों की संख्या । पर- 
माणु का जो नैट धनी श्रावेश होता है उससे 
मूलतत्व के परमार क्रमांक का पता चलता है । 
परमाण्‌ क्रमांक--प्रोटानों की संख्या +> कक्षा में इलेक्ट्रानों 
की संख्या। परमाणु की बतावट के इन लक्षणों 
को चित्न-67 में दिखाए गए सरल उदाहरणों द्वारा 
व्यक्त किया जा सकता है। 





हा गा हीलियम परमाणु कि क 
प्रीटान- पोटान-2 ऑक्सीजन परप्ताण 
हक ५ बयान >ह 
न लक्टान-2 पक 
परमाणु संहृति- मा इलक्ट्रान-8 





परमाण संहर्ति-4 





नाइट्रोजन परमाणु 


परमाणु संहति-6 





प्रोटान-6 प्रोटान-7 गंधक परमाणु 
युदान-0 न्यटान--7 ध्रोटान- ]6 
इलेक्ट्रान-6 इल्क्ट्रान-7 न्यूटान-6 
मे इलेक्टान-56 


परमाणु संहति-2 


परमाणु संहति-4 


परमाणु संहति-32 


चित्न-67 कछ परमारा[श्रों की बनावट 


किसी भी मूलतत्व की कक्षा में इलेक्ट्रोनों की 
एक शभ्रधिकतम संख्या रह सकती है। यह इस 


प्रकार 2॥77 में 
8 कक्षा की संख्या है। 


प्रकट की जाती है। इसमें 


परमाणुश्रों को बनावट []9 


इस प्रकार इलेक्ट्रानों की वह संख्या जो 
परमाणु की विभिन्न वक्षाप्रों में रह सकते हैं 
इस प्रकार है: 


कक्षा ४ का मूल्य वरक्षाओं में इलेक्ट्रानों 
की अधिकतम संख्या 

[५ | 29< [4-2 

[, 2 29८ 22--8 
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सोडियम परमाणु 


कक्षा. ४ का मूल्य कक्षा में इलेक्ट्रानों को 
प्रधिकतम संध्या 

 2। 3 29< 3*--[8 

उप प्‌ 29८ 4*-- 32 


बड़े परमाणुओं में भीतरी कक्षा बाहरी कक्षा के 
बनने से पहले ही पूरी हो जाती है। सबसे बाहर 
वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रान नहीं हो सकते। 
झोरः इससे भीतर वाली में 8 से पअ्रधिक इलेक्ट्रात 
नहीं हो सकते । 








क्लोरीन परमाणु 
चित्र-68, इलेक्ट्रानों में स्थानांतरण द्वारा रसायनिक संयोजन 


82.5 संयोजकता का इलेक्ट्रानिक सिद्धांत 


भ्रधिकांश रसायतिक अ्रभिक्रियाओं में परमाणु 
के केवल सबसे बाहर के कक्षा के इलेक्ट्रान ही 
भाग लेते हँ। इसी कारण इन्हें संयोजकता इलेक्ट्रान 


बलोरीन आयन 


कहा जाता है। जिन परमाणुओं की सबसे बाहरी 
कक्षा में 8 इलेक्ट्रान होते हैं, वें पर्याप्त निष्क्रिय 
हीते हैं। उदाहरण के लिए ]५७, 8, 7, #७ । 
हीलियम सबसे छोटी होती है और इसकी' सबसे 
बाहरी कक्षा में केवल दो ही इलेक्ट्रात होते हुँ, फिर 


20 रसायत-विज्ञान॑ 


भी' यह स्थायी होती है। 


रसायनिक ग्भिक्नियाओ्ं में सामान्य सिद्धांत 
यह लागू होता है कि परमाणु की सबसे बाहरी 
कक्षा में 8 इलेक्ट्रान पूरे करते की आवश्यकता होती 
है। हाइड्रोजन जैसे छोटे परमाणु के बारे में 2 
इलेक्ट्रानों से ही काम चल जाता है । इससे स्थायित्व 
उत्पन्न होता है और यह दो प्रकार से हो सकता है । 


[) इलेक्ट्रानों के स्थानांतरण से । उदाहरण 
के लिए जैसा कि चित्न-68 में दिखाया गया है 
सोडियम क्लोराइड बनने में सोडियम व क्लोरीन 
संयोजित होते है । सोडियम (]०७४) का एक 
परमाणु एक इलेक्ट्रान होता हैं और क्लोरीन (८४) 
का परमाणु यह एक इलेक्दान पा लेता है। इस 
प्रकार इलेक्ट्रान का स्थानांतरण इस ढंग से 
होता है; 





५४ “७ ध् 
ननन+पाे 
परमाणु आ| 
हि _ “>ह(उदासीन 
(] [6 ( प्रमाण) 
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परमाणु आयन 


न्‍»-«-जूमाा 


इस प्रकार के संयोजन को बंच्यत संयोजन कहते 
है' भर संयोजकता की वेच्यृत संगोजकता कहते हैं । 

]) इलेक्ट्रानों के आदान-प्रदान से ।! उदाहरण 
के लिए कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर एक यौगिक 
मीथेन बनता है । 

एक कार्बन परमाणु के चार इलेक्ट्रानों और 
चार हाइड्रोजन परमाणुओं के चार इलेक्ट्रानों का 
आ्रादान-प्रदान उस ढंग से होता है जैसा कि चित्न-69 
में दिखाया गया है । 


|+ 


# 

या ॥ ४ ०८ ५। “+ ८।१८ 
+ 9६ 
] मीथेन 


चित्रे-09 , इलेक्ट्रात के ग्रादान-प्रदान द्वारा रसायनिक संयोजन 


परमाणुग्रों की वनोवट 2 


इंप प्रकार का संयोजन सह संयोजन कहलाता 
है और संयोजकता को सह संयोजकता कहते हे। 


संयोजकता को आधुनिक संकल्पना उपर्युक्त 
रसायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित है । 
किसी भी मूलतत्व की संयोजकता की संख्या 
उन इलेक्ट्रानों की संख्या हैं जो उस तत्व का परमाणु 
खोता, पाता या आदान-प्रदान करता है। ग्रागे 
के उदाहरण से इसे समझाया जा सकता है: 


(4) सोडियम भ्रौर क्‍्लोरोब का संयोजन । 
सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रान खोता है और 
क्लोरीन का परमाणु यही एक इलेक्ट्रान प्राप्त कर 
लेती है, इसलिए सोडियम की संयोजकता एक है 
ग्रोर कलोरीत की भी एक ही है। 

() कार्बन और हाइड्रोजज का संयोजन । 
कार्बन का परमाणु अपने चार इलेक्ट्रान देता है 
भौर हाइड्रोजन के परमाणु के चार इलेक्ट्रान लेता 
है । इस प्रकार कार्बत की संयोजकता चार हुई । 


संक्षेप 


इलेक्ट्रागय एक ऋणात्मक कण है, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के /845 के बराबर 
होता है। प्रोशान धनाविष्ट मौलिक कण होता है और इसका एकांक द्रव्यमान होता है। 


न्यूट्रान विद्युत उदासीन कण होता है झौर इसका द्रव्यमान प्रोटान और इलेक्ट्रान के द्रव्यमानों 
के योग के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान लगभग' एकांक होता है! 


किसी मूलतत्व का परमाण एकांक उसके केंद्रक में उपस्थित न्यूड्रानों और प्रोटानों के जोड़ 


के बराबर होता है। 


किसी मूलतत्व का परमाण क्रमांक उतना ही' होता है जितना केन्द्रक में प्रोटानों की संख्या 
होती है प्रथवा केन््रक के बाहर इलेक्ट्रानों की संख्या होती है । यही केन्द्रक का नेट (7०) धवावेश 


होता है । 


रदरफोड के न्यूकलीय सिद्धांत में, जिसे बोहर ने परिकर्धित किया, कहा गया है : 


[) परमाण्‌ में छोटा-सा संहत केन्द्रक होता है जिसमें प्रोद्रात झौर न्यूट्रॉन होते हें भ्रौर 
प्रोदानों के कारण इसमें धनावेश होता है। 


]) केन्द्रक के चारों ओर काफी अंतराल रहता है। 


॥) 
[५) 


इस श्रंतराल में इलेक्ट्रान निश्चित वक्षाओं में घूमते है । 
कक्षाओं में जो इलेक्ट्रान होते हे, उनकी संख्या केन्द्रक में प्रोटानों की संख्या के बराबर 


होती है। इस प्रकार एक परमाण्‌ विद्युत उदासीन होता है। 
५) इलेक्ट्रात केन्द्रक से अपेक्षाकृत काफी दूर रहते हैं । 
ए) परमाणु का कम-से-कम 99.9 प्र० श० द्रव्यमान केन्द्रक में रहता है। रसायनिक 


[22 


परमाणओं की बनावट 


प्रभिक्रियाएँ सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रातों के स्थानांतरण या झादान-प्रदान के कारण 
होती है । 


इलेक्ट्रानों के स्थानांतरण से वैद्युत संयोजक बंधन उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रानों के भ्रदान-प्रदान 


से सह-संयोजक बंधन उत्पन्न होता है। 


किसी मूलतत्व का संयोजकता क्रमाँक इलेक्ट्रानों की बह संख्या है जितनी में इलेक्ट्रान 


खोए या पाए जाते हें या जितनों का प्रादान-प्रदान होता है। 


0, 


दोहराने के लिए प्रदेत 


परमाण्‌ में उपस्थित महत्वपूर्ण मौलिक करों के नाम बताइए । 
इसका क्‍या अश्र्थ होता है: 

) इलेक्ट्रान ॥) प्रोटान ह) च्यूद्रान ७) परमाणु क्रमांक ५) केन्द्रक 
यह भी बताइए कि डाल्टन का परमाण्‌ सिद्धांत क्यों परिवर्धित किया गया । 


परमाणु की रदरफोर्ड-बोहर संकल्पता का वर्णत कीजिए | हाइड्रोजन, प्रॉक्सीजन, साइट्रोजन, 
कार्बन, पतत्फर श्र फॉस्फोरस के परमाण के उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए । 


संयोजकता की आ्राधनिक संकल्पता क्या है? उदाहरण देकर समझाइए । 
व्या परमाण्‌ वैद्यत उदासीत होता है। यदि हाँ तो क्‍यों ? 
संयोजकता इलेक्ट्रान क्‍या होते है ? रसायनिक अभिक्षियाएँ कैसी होती हैं? उदाहरण देकर 
अ्रपत्ते उत्तर को स्पष्ट कोजिए | 
निम्नलिखित परमाणओों में इलेक्ट्रातों, प्रोटानों श्र स्यूट्रातों की संख्या बताइए : 
]) हाइड्रोजन, ॥7) हीलियम ॥) ग्रॉक्सीजन ५) गंधक (सल्फर) 
इस कथन की पुष्टि कीजिए कि परमाणु का द्रव्यमान केन्द्रक में सांद्रित होता है। 


परमाणु की संरचना द्रव्य के मौलिक कणों के ज्ञान पर श्राधारित होती है। उदाहरण 
देकर समझाइए । 


अ्रध्याध ॥3 


मूततत्वों का आवती वर्गीकरण 


3.] मुलतत्वों का वर्गीकरण (मेंडलीव 
की श्रावर्तो तालिका) 


आरंभ मे ज्ञात मूलतत्वों की संख्या बहुत कम 
थी। इस कारण रसायन-शास्ते का अध्ययत भी सरल 
थधा। किन्तु पिछली एक शताब्दी में ग्रधिकाधिक 
मूलतत्वों की खोज हुई और इस कारण उनके वर्गी- 
करण की आवश्यकता भश्रनुभव की गई, भ्न्यथा 
रसायन का अध्ययन कठित होता । इस विषय में 
कुछ आरंभिक प्रयत्न सफल नहीं रहे । सबसे भहंत्व- 
पूर्ण वर्गकरण एक रूसी रसायनज्ञ मंडलीव ने किया 
गौर इसको मडलीव की झावर्ती प्रशाली या तालिका 
का नाम दिया गया। उसने तत्वों को उनके बढ़ते 
हुए परमाण्‌ भारों के क्रम से तालिका में स्थान 
दिया, किन्तु इस क्रम से रसायनिक गुणों के भ्राधार 
पर कुछ परिवर्तत भी किया । उसने देखा कि समान 
गणों की आावती रूप से पुनराबृत्ति होती है। अ्रतः 
इस तालिका को आवर्ती वर्गीकरण की संज्ञा दी गई । 

काफी समय तक मेंडलीव की आवर्ती तालिका 
उपयोगी बनी रही, कित्तु झ्रागे चलकर नए-तए 
श्रनुसंधान होने से परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी । 


3.2 श्रावर्तो तालिका 
सन्‌ 94 में एक ब्रिटिश वैज्ञातिक मोसले ने 


परमाण्‌ क्रमांकों का एक नया विचार सामने रखा। 
उसते कहा कि मूलतत्वों के रसायनिक गृणों के 
निधरिण में परमाणु भारों की भ्रपेक्षा परमाणु क्रमांक 
अ््िक मौलिक हैं । इसलिए ज्ञात मूलतत्वों को 
बढ़ते हुए परमाणु भारों की प्रपेक्षा बढ़ते हुए पर- 
माण्‌ क्रमांकों के अ्रनुसार विन्यास किया गया है। 
नए खोजे गए मूलतत्व भी इस व्यवस्था में ठीक 
बैठ गए। इसीसे श्राधुनिक आवर्ती तालिका बनी 
जिसका आधार है नया ग्रावर्ती नियम । नया 
ग्रावर्ती नियम है : “जब तत्वों कों बढ़ते हुए परमाण 
क्रमाँकों के भ्रनुसार रखा गया तो यह पाया गया 
कि उनके गुणों की श्रावर्ती रूप से पुतरावृत्ति होती 
है । इस चार्ट में मूलतत्व ऐसे वर्गों में रखे गए 
हैं जिनके गृण समान हूँ । 


इस तालिका में प्रत्येक तत्व की स्थिति से उसका 
प्रमाण क्रमांक प्रगट होता हैं। मोसले की एक्स-रे 
विधि से इस क्रमांक का स्वतंत्ञ रूप से भी निर्धारण 
किया जा सकता है। परमाणु क्रमांक धनी आवेशों 
के बराबर श्रथवा परमाणु के केंद्रक में प्रोटानों की 
संख्या के बरावर या केंद्रक के बाहर इलेक्ट्रानों की 
संख्या के बराबर होता है। 


ग्रभी तक के ज्ञात मूलतत्वों का आवर्ती वर्गी- 
करण पृष्ठ 26-27 पर दिया गया है । इसमें भूल- 
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तत्वों के सात आवर्त या श्रेणियाँ (क्षैतिज पंवित्याँ) 
ग्रोर नो समूह (खड़े कालम) होते हैँ । 


बे तत्व जो प्ररूपी मूलतत्व हे मुख्य समूहों में 
से हैं श्रौर वे जो कि संक्रमण मूलतत्व कहलाते हें, 
उपसमूहों में आते हे । समूहों को शून्य से 8 तक 
की संख्या दी गई है और बहुतों के उपसमूह क' 
भ्लौर ख' भी हैं। 
इस तालिका की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 
एक समूह के तत्वों की एक ही संयोजकता और 
एक से गृण होते हें। इसके कुछ उदाहरण इस 
प्रकार हैं : 
) ऐसे श्रक्रिय मूलतत्व जिनकी सबसे बाहरी 
कक्षा पूर्ण हैँ और रसायतिक क्रिया नहीं 
करते । 


7!) वे पैद्युत धतात्मक तत्व जिनके एक, वो 
या तीन संयोजकता इलंक्ट्रान होते हैं। 
ये धातुएँ होती हैं । धनात्मक आयन बनाने 
के लिए ये इलेक्ट्रान खोते हैं। 


गे) वे वैद्युत ऋणात्मक तत्व जिनके छः या प्ात्त 
संयोजकता इलेक्ट्रान होते हूँ। ये अधातुएँ 
होती हैं, जैसे श्रॉक्सीजत, गंधक (सल्फर) 
आर हेलोजन । ऋणात्मक श्रायन बनाने 
के लिए ये इलेक्द्रान ग्रहण करते हे। 
समूह क' में जो मूलतत्व हैं वे कुछ 
सीमा तक उसी क्रमांक के ख॑' समूह के 
संगत तत्वों से मिलते-जुलते होते हैं । 


रसेयन-विज्ञान 


3.3 श्रेणियों और समूहों में स्थित 
मूलतत्वों के गुण 


श्रेणियों में जो मूलतत्व स्थित हैं, उनके गुणों में 
काफी अंतर होता है। एक श्रेणी में जो मूलतत्व 
हैं उनका परमाणु क्रमांक जसे-जैसे बढ़ता जाता है, 
वैसे-वैसे उनके धात्विक अ्रभिलक्षण घटते जाते हे । 
उदाहरण के लिए सोडियम और मैग्नीशियम धातुएऐँ 
है जबकि गंधक श्ौर क्लोरीन ग्रधातुएं हूँ। प्रत्येक 
श्रेणी पूरी तरह पूर्ववर्ती श्रेणी से मिलती-जुलती 
होती है। एक समूह में जो मूलतत्व श्राते हैं 
उनके गुण आपस में मिलते-जुलते होते हें किन्तु वे 
भ्रन्य समूहों के मूलतत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं । 
उदाहरण के लिए समूह | में जो तत्व हैं उनके 
गूण समूह 7 के तत्वों के गुणों से भिन्न होते है । 
समूह ! मेंजों तत्व हैं उतके धातुश्रों के प्ररूपी गुण 
होते हे और समूह 7 के तत्वों में अ्धातुओं के गुण 
होते हें। एक ही समूह था परिवार के मूलतत्वों 
के रसायनिक शौर भौतिक गुण बहुत कुछ समान 
होते हैं। किन्तु जैसे-जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता 
जाता है धीरे-धीरे और नियमित रूप से उनके गृणों 
में परिवर्तत होता जाता हैं। गुणों की यह समानता 
इस कारण होती है कि एक ही समूह के मूलतत्वों 
की सबसे बाहरी कक्षा अथवा संयोजकता कक्षा में 
इलेक्ट्रान की व्यवस्था एक जैसी होती है | इस बारे 
में इस पुस्तक के श्रगले भागों में श्रधिक विस्तार से 
विचार किया जाएंगा। 


संक्षेप 


मैंडलीव ने बढ़ते हुए परमाणू-भार के क्रम से मूलतत्वों का वर्गीकरण किया । 
प्राधुत्तिक आवर्ती तालिका परमाण्‌ क्रमांकों के भ्राधार पर बनाई गई है। 
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श्रावर्ती नियम यह बताता है कि मूलतत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के श्रावर्ती कर्म हैं । 
मूलतत्व बढ़ते हुए परमाणु क्रमाकों के अनुसार व्यवस्थित हैँ । वे समूहों झौर धरेणियों में रखे गए हैं । 
खड़े स्तंभों (कालमो) से समह बनते हैं और क्षतिज पक्तियों से थेणियाँ बनती हें । 

समूह तो भौर श्रेणियाँ सात हैं। 


एक समूह के तत्वों की संयोजकता एक होती है और न्यूनाधिक रूप में उनके गुण भी एक 
से होते हैं । 


एक श्रेणी के तत्वों की परमाणु संरचना भिन्‍त-भिन्‍त होती है और उनके गृण भी काफी भिन्‍्म 
होते है । 


दोहराने के लिए प्रहइन 


!, मूलतत्वों के वर्गीकरण की तालिका की आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? 

2, मेंडलीव की आ्रावर्ती तालिका का झाधार क्‍या था ? 

3, यह बताइए कि मैंडलीव प्रणाली में परिवर्धन की झावश्यकता क्यों पड़ी ? 

4. आधुनिक श्रावर्ती नियम क्‍या है? पुराने नियम से इसमें क्या भिन्‍तता है? 

5, वर्गीकरण की प्रणालियों को मूलतत्वों का मेंइलीव श्रावर्ती वर्गीकरण क्यों कहा गया है ! 

6, प्रमाण क्रमांक का कया श्रर्थ है। उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ठ कौजिए । 

7. मूलतत्वों का समूह क्या होता है ? मूलतत्वों की श्रेणी किसे कहते हैँ ? आवर्ती तालिका में 
कितने समूह हें । 

8, एक समूह के तत्वों के गूण समान होते है किल्तु एक श्रेणी के तत्वों के गुण श्रसमान होते 
हैं, ऐसा क्‍यों ? 

9, इसका क्‍या अर्थ है कि एक समूह का जो क्रमांक होता है वही उस समूह के मूलतत्वों की 
संयोजकता होती है ! 


80, संक्षेप में बताइए कि आवर्ती प्रणाली में मूलतत्वों के घात्विक अभिलक्षणों में कैसे परिवतंन 
होता है। उन तत्वों के नाम बताइए जो सबसे श्रधिक झौर सबसे कम अभिक्रियाशील 
होते हैं । 
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परिशेषिका 
कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


!, निम्नलिखित कथनों के अलग-्भलग कारण बताते हुए समीक्षा कीजिए ; 

|) बायू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। 

॥) कार्बन डाइग्रावसाइड थौगिक नहीं बल्कि कार्बल भर प्रॉक्सीजन का सिश्रण है। 

[) झॉक्सीजन जीवन की सहायक है । 
) 


[५) श्वास के साथ भीतर जाने बाली वायू में बाहर निकलने वाली वायू की श्रपेक्षा अ्रधिक 
ग्रॉक्सीजन होती है । 
९) श्वास के साथ बाहर निकलने वाली वायु में भीतर जाते वाली वायु की शअ्रपेक्षा श्रधिक 
कार्बन डाइआक्साइड होती है । 
2. कारण देते हुए समझाएंँ, ऐसा क्‍यों होता है: 
[) नदी के पानी में साबुन के घोल में झाग काफी उठते हैं। 
|) समुद्र के पानी में साबुन के घोल से झाग उठने के बजाए गाढ़ा अवक्षेप बनता है। 


!) जब पानी का बैद्यत भ्रपघटन होता है तो इससे आ्रॉक्तीजन और हाइड्रोजन निकलती 
है जो श्रायतन के अनुसार |:2 के श्रतुपात में होती है भौर भार के अनुसार 8 : ! 
के अनुपात में | 

9) पानी एक यौगिक है, और अ्रॉक्सीजन और हाइड्रोजन मूलतत्व । 

५) जब गे लोहे की रेतनों पर से भाष गूजारी ज।ती है तो हाइड्रोजन निकलती है। 

3, यह बताइए कि नीचे लिखे कथनों में से कौन-से सही है । जो गलत हैं उन्हें ठीक कीजिए । 
प्रत्येक के बारे में कारण बताइए : 


) हीरा (डायमंड), ग्रेफाइट और कोयला (चारकोल) एक ही मूलतत्व के भिन्न-भिन्न 
प्रकार हैँ । 
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॥) जीवन के लिए कार्बत डाइआक्साइड गैस अनिवार्य है। कार्बत ऊर्जा का स्रोत है। 
॥) कार्बन डाइअव्साइड ज्वलनशील गैस है और कार्बव मोनोगश्राक्साइड प्रज्वलन' में सहायक 
होती है! 

तीचे लिखे कथनों को ठीवा कीजिए और प्रत्येक के बारे में कारण दीजिए ६ 

) गंधक (सल्फर) पाली में घुल जाती है। 

!) सल्फर डाइगश्रावसाइड पानी' में घुल जाती है, जिससे क्षारीय घोल बनता है। 

]) जब सल्फर डाइश्रावसा इड को बिना बुझे चूने पर से गूजारा जाता है तो यह सूख जाती है। 
[9) जब सल्फर (गंधक) को वायु में जलाया जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। 


बताएए कि नीचे लिखे कथनों में कौस-से सही हे । जो गलत हैं उन्हें ठीक कीजिए । प्रत्येक के 
बारे में कारण दीजिए : 


7) फॉस्फोरस धातु है। 
) फॉस्फोररा प्रकृति के शद्ध रूप में मिलती है। 
[) लाल फॉस्फोरस सर्फद फॉस्फोरस से अधिक विपैली होती हैं । 
) जब फॉस्फोरस को वायु में जलाया जाता है तो इससे जो उत्पाद बनता है, बह पानी में 
घुल जाता है श्रौर उप्तसे ग्रम्लीय घोल बनता है । 
०) स्फरदीप्ति (फॉस्फोरेसेंस) फॉस्फोरस के मंद श्रॉक्त्रीकरण की प्रक्रिया है। 
निम्नलिखित कथनों को ठीक कीजिए : 
!) सभी धातुएँ ठोस मूलतत्व हैँ । 
) ऐल्यूमिनियम धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में मिलती है । 
ध) सभी धातुएँ अम्लों भ्ौर क्षारों में घृल जाती हूँ। 
) 


लोहे के लबण के घोल में से ताँबा लोहे को विस्थापित कर देता है और जस्त चाँदी' 
को विस्थापित कर देता है। 


५) सोना हाइड्रोवलोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में घुल जाता है। 
नीचे लिखे कथनों को पूरा कीजिए : 
) अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके--और--बनाता है। 
॥) अम्ल---लिटमस को--बना देता है और क्षारक घोल--लिटमस को--कर देता है। 
॥॥) नमक--और--से बनता है । 
५.) जब नाइटर को सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है ती--और--बनते है । 
५) जब नमक के घोल को सिल्वर नाइंट्रेंट में मिलाया जाता है तो इससे--बनता है भ्ौर 
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ठोस नमके णब स्ांद्रित सल्प्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो--बनता है। 

श) जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म किए जाते हैं तो--और--निकलते हे । जब संलीन 
कल्पियम क्लोराइड नम वायू को प्रभाव्य किया जाता है तो यह---को सोख लेता है 
श्रौर--हो जाता है। ग्लाबर साल्ट जब वायु को प्रभाव्य होता है तो इससे--निकलता 
है और यह---हो जाता है । 

श्र) जब जिप्सम को 20 सें० तक गर्म किया जाता है तो--बनता है श्रौर यह उत्पाद 
पानी के साथ मिलकर--होगा । 
8. निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए : 
) नैफ्थलीन---है और--के काम आता है। 

॥) कार्वतिक यौगिकों में--अ्रनिवार्य अवयव होता है। 

!) सक्रोज--है और जब इसे सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो 
-+बनता है । 

9. नीचे लिखे कथनों को पूर्ण कीजिए : 
) द्रव्य के सबसे छोटे कण को--कहँते हे श्लौर एक दो या अधिक परमाणुओं के समूद 
को---कहते हूं । 

॥) एक ही मूलतत्व के परमाण--होते है श्रौर भिन्न-भिन्न तत्वों के--होते है। 

[) 2:4 ग्राम मैग्तीशियम '6 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर--ग्राम मैग्नीशियम श्रॉक्साइड 
बताता है। 

[ए) रफ्ायनिक सूत्र में मूलतत्वों के--रहते हैं। 

५) जल--और--से मिलकर बनता है जो आयतन के अनुसार---अनुपात में और भार के 
अनुसार---अनुपात' में होती हैं । 

५) सल्फ्यूरिक एसिड का अणु सृत्न--है भ्ौर चूने के पत्थर (लाइम स्टोन) का--है ॥ 


0. नीचे लिखे कथनों को पूरा कीजिए : 
[) जब चूतें के पत्थर को गर्म किया जाता है तो--भशर--बनते हैं । 
!) जब पोठासियम क्लोरेट को गम किया जाता है तो--और--निकलते है । 
!) जब रेड लेड को गर्म किया जाता है तो--और--बनते हैं । 
9) जब सिल्वर नाइट्रेट को नमक के साथ मिलाया जाता है तो--श्रौर--बनते है । 
०) जब अमोतियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो यह--है । 
५) जब संलीन गंधक' (सल्फर) और लोहे की रेतनों को मिलाया जाता है तों--बनता है। 
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।], इन कथनों को ठीक कीजिए : 


श) 
ए) 


परमाणु भार % सयोजकता न्न्‍तुल्य भार ॥ 

2 ग्राम मैग्नीशियम और ॥6 ग्रास श्ॉक्सीजन के संयोजन से 28 ग्राम मैग्नीशियम श्रॉक्साइड 
बनता हैं। 

सत्पयूरिक एसिड का अण भार 00 होता है। 


मेपनीशियम' का तुल्य भार: सा आग की मर ५९ 
संयुकत ऑक्सीजन का भार 
मेग्तीशियम की संयोजकता 3 होती' है । 
जब 42 ग्राम मेस्तीशियम की अधिक फ्रा,80, से शअभ्रभिक्तरिया की जाती है तो 2 आम 
हाइड्रोजन बनती है। 


आफ 


82. बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से वक्‍तव्य ठीक हे ग्रार जो गलत है उन्हें ठीक कीजिए : 


१) 
॥) 
]॥) 
॥५) 
५) 


झॉक्सीजन परमाणु का परमाण्‌ क्रमांक 8 है श्रौर इसमें 8 न्यूद्रान होते हैं। झॉक्सीजन 
का परमाणु द्रव्यमान 8 है। 
झाॉवसीजन की संयोजकता 4 है और गंधक की 2 है । 


सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसका परमाणु क्रमांक ] भर इसकी 
संयोजकता ! है। 


कार्बत का परमाणु क्रमांक 6 और इसकी संगोजकता 4 है। 
कैल्सियम का परमाणु क्रमांक 20 है भर संयोजकता 2 है । 


43, इन कथनों को ठीक कीजिए : 


) 
9) 
9) 


सोडियम की संयोजकता एक है और झावर्ती तालिका में इसका स्थान सातवें समूह में है । 
क्लोरीन की संयोजकता एक है और आवर्ती तालिका के पहले समृह मे इसका स्थान है। 
ऐल्युसिनियम की सयोजकता 3 है श्रौर आझ्ावर्ती तालिका के तीसरे समह में इसका स्थान है । 


